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भारतीय ज्ञानपीठ काशी 


शराकथन 


घुराणसारसंग्रह प्रथम भागके प्रकाशित होनेके कुछ ही दिन 
बाद उसके इस दुसरे भागकों प्रकाशित होता हुआ देखकर हसें असन्नता 
होती है। संस्कृत, प्राकृत, अपअ्रंश तथा दूसरी भाषाओंका अभी इतना 
विपुल जैन साहित्य अप्रकाशित दुशारमें पढ़ा हुआ है जिसकी कद्पना 
नहीं की जा सकती | घस्तुत"' अभीतक हम पूरी तरहसे यह भी नहीं जान 
सके हैं कि किस भाषाका हमारा साहित्य कितना है, उसके लेखक कौन 
हैं ओर घह किस कालकी अमर कृति है । एक माणिकचन्द्र अन्थमाराको 
छोड़कर पहले कोई ऐसी साहित्यिक संस्था भी नहीं थी जो इस ओर 
ध्यान देती । अन्य जो भी प्रकाशक थे वे व्यापारी थे। उन्हें उसी 
साहित्यका प्रकाशन करना इष्ट था जो अर्थार्जनर्मे सहायता पहुँचाता 
था। किन्तु जेसे-जैसे समय वीता, कुछ महाजुभावोंका ध्यान इधर 
आकर्षित हुआ और अपने मौलिकरूपमें तथा भाषान्तरके साथ उसे 
प्रकाशित करनेवाली कई उसंस्थाएँ खडी की गईं। फिर भी उनके पास 
इतसे विषुलू साधन नहीं कि वे प्रकाशन और सम्पादनसम्बन्धी सब 
आवश्यकताओंक्ी पूर्ति कर सकें । भारतीय झ्ानपीठकी स्थापनाके 
बाद अब अधघइय ही यह आशा की जा सकती है कि हमें अपना पूरा 
साहित्य अकाशित दुश।में देखनेकी मिरू सकेगा। 

उस हुण्डाचसर्पिणी क्लारूमें जेनधर्मके २४ तीर्थक्वर हुए हैं उनमेंसे 
ऋषभदेव, चन्द्रप्नम, शाम्तिनाथ, नेमिनाथ, पाइर्चनाथ और सहावीर 
इन छह तीर्थकरोंने सार्वजनिकरूपमें पर्याप्त प्रसिद्धि प्राई हे। उन्हीं 
छह' तीथकरोंके चरितका उनके पूर्वभवोके साथ आचाये दामनन्दीने इस 
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प््टि 2८%) ता स्वर्ग कई सायन नगराम [किम प्वपि पेछके 
मरजिद्रे पौदका स्वर्ग जाना, सारेन नगरीम क 
पर जड्दिल नमका पुद्र होना, स्यर्ग जाना, स्थूगा- 
गारनगरमसे भारदहाजसा पुषप्परमिन नामदा एुत्र 
होना, फिर कससे अनेझ न्रस-न्‍त्थापर 


दाद ऐेगग उरनी बृ७० बृ०१ 
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लेना ओर तीथथंकर प्रकृतिक्रा बन्ध करना 
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प्राणसार-संयह 


॥ पक क की हाट 
सूलईुनटू/ सेन्यन्लेन्ट धन्कतनय पन्वन्द दे देन्दुन्दनदनचन्दन्सनक के दूल्देन्द+ 


नेमिनाथचरितस्‌ 
प्रथम! सर्गः 


नेमिनाथच्रित" 


प्रथम सर्ग 


में, यदुवंश रूपी विशाल चक्‍्केकी धुराके सभानें जिनवर 
अरिएनेमिको नमस्कार कर, पू्वभवोकी नामावलीके साथ उनके 
चरितका वर्णन करता हूँ । श्रुवकेवली सुधर्म स्वामीने जस्बूस्वामी 
को यह चरित सुनाया था। पुराणोमें कहे गये इस उत्तम और 
निर्दाष इतिहास ( चरित ) को आप सब सुने ॥ १-२॥ 
श्रेष्ठ जम्वृव॒क्षसे उपलक्षित इस जस्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमे 
कुशाग्रपुर नासका एक मनोहर देश था जहाँ शौरीपुर नामका नगर 
था । वहाँ अत्यन्त बलवान्‌ तथा अपने शत्रुओके मद्को नष्ट करने 
वाला एक बड़ा राजा था। वह 'शूर! नामसे विख्यात था। उसकी 
रानीका नाम घारिणी था।॥ ३-४ ॥ 
उनसे दो पुत्र हुए । ज्येष्ट पुत्र अन्धकबृष्णि अति बुद्धिमान 
था। दूसरेका नाम नरपतिवृष्णि था। इस भूंतलछ पर थे दोनो ऐसे 
सारक्ूम पढ़ते थे, मानो सूथ ओर चन्द्रमा ही हो । राजा श्रने 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको अधियज पद्‌ तथा छोटे छड़केकों युवराज 
पद्‌ देकर सुप्रतिष्ठित मुनिराजके वरणोंमें जिनदीक्षा छे छी। 
रानी धारिणीके बे दोनो पुत्र संगठित हो, अविरोध भावसे अपने 
राज्यकी धुराको ढो रहे थे। जैसे कि बढ़ी धुराकों दो धु्य अथात्‌ 
बैल परस्पर इंष्योभावसे रहित होकर ढोते हैं ॥| ५-७ ॥ 
अन्धकबृष्णिके सुभद्रा नासकी एक प्रिय रानी थी। उससे 
कुन्ती और माद्री नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं जो कि स्त्रियोके 
श्रेष्ठ युणोकी मंजूषा अर्थात्‌ पिटारी थीं। तथा उनके दश सुन्दर 
पुत्र हुए जिनका नास समुद्रविजय, अक्लोभ्य, स्तिमितसागर, 
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हिसवान्‌, विजय, अचल, धारण, पूरण, अभिननन्‍्दन और वबसुदेव 
था | वे सब अपने विपुरू पराक्रमके लिए विख्यात तथा यथाथे 
नामवाले थे ॥ ८-१०॥ नरपतिबृष्णिके पद्मावती नामकी एक 
अति रूपवती रानी थी। उससे राजाकों उम्रसेन, महासेन और 
सुरसेन नामके तीन पुत्र हुए ॥ ११॥ 
एक समय उस नगरके गन्धसादन नामके उद्यानमें सु्रतिष्ठित 

नासके सुनिराज आये ओर वहाँ ग्रतिसायोग धारण कर बेठे। 
उत्तको देखकर सुदर्शन नामका यक्ष अत्यन्त क्रद्ध हुआ,ओर 
उनके ऊपर अनेक प्रकारके घोर उपसर्ग किये। पर मुनिराज 
ध्यानसे न ढिगे और उन्होने अन्तमे केवलज्ञान प्राप्त किया 
॥१२-१श॥ उनकी पूजाके लिए, कल्पवृक्षकी माछासे सुशोभित 
झआुकुट पहने हुए तथा अनेक देव और देवियोंसे घिरे हुए सभी 
इन्द्र बहोँ आये। उन्तकों आया हुआ देखकर राजा अन्धकबृष्णि 
भी स्वयं अपनी रानी और पुत्रोके साथ प्रसन्न होता हुआ नगरसे 
निकला ओर देवोके बीचमे बेठे हुए उन्त मुनिराजकी वन्द्ना कर 

इन्द्रोके साथ बेठ गया। उन विगतसंशय मुनिराजसे उसने 

अचछ्ल पूछा कि भगवन्‌ ! हमारा वंश हरिवश नाससे क्यो कह- 

लाता है ॥१४-१६॥ 

तब मुनिराजने उसस्रे कहा कि यहाँ वत्स देशकी राजधानी 

कोशास्बीमे विजय नामसे विख्यात एक राजा था उसके एक रानी 

थी जिसका नाम तारा था ॥१७॥ उसी नगरमें सुमुख नामका एक 

सेठ रहता था, वह्‌ अपने आश्रित चीरक सेठकी पत्नी वनमाछाको 

देखकर मोहित हो गया। उसने कुछ उपायोसे वनमाछाकों वशर्में 

कर छिया ॥१८॥ इधर वनमाछाके पति वीरकने अपनी पत्नीके 

वियोग-दुखसे तथा इस घोर अपमानसे दुखो हो, भ्रगवान्‌ 

शीतलूनाथके तीथ कारूमें विद्यमान प्रोष्ठिठाचाय के समीप सुनित्रत 
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ले लिये ओर वाह्यसिड्िचाछे, तथा कायका क्लेश देनेवाले तप 
करने लगा, जिससे वह सोधम स्वर से तीन पल्‍्यकी आयुवाला 
देव हुआ ॥१९-२०॥। 


किसी समय सेठ सुसुख और वनमालाने वरधमे नामक, 
भुनिराजकी अच्छी तरह पूजा कर पापोकों नाश करनेवाला 
उत्तमदान-आहारदान दिया । एक दिनकी वात हे कि वे दोनों 
शयनागारमें सुखपूर्वक सोये हुए थे कि उनके ऊपर आकाशसे 
बिजली गिरी और दोनो मरकर हरिवर्ष देशमें पति-पत्नीके 
रूपमे हुए ॥२१-२२॥। 


किसी समय वीरकके जीव देवने आकाश-सागसे जाते हुए 
उन दोनोको देखा और पूर्वंभवके स्मरणसे छन दोनोकों बलपूबक 
उठा छे गया ॥रशा। 


इधर भारतवष में चम्पानगरीके राजा चन्द्रकीर्तिका स्वर्गवास 
हो गया था, इसलिए वह नगरी राजारहित थी। उस देवने 
सुमुखक जीवको वहाँ मार्कण्ड नामका राजा बना दिया तथा 
अपने स्थान चछा गया। उस राजाने प्रथ्वीपर बहुत समय तक 
शासन किया और सांस-सेवनके कारण मरकर नरक गया। 
उसके सिंहके समान पराक्रमी हरि नासका पुत्र हुआ ॥२४-२०॥ 
उसके बाद उसका पुत्र महागिरि तथा महागिरिसे हिसगिरि तथा 
क्रमसे तरपति, वसुगिरि आदि राजा उस कुछमे हुए |॥२६॥ इस 
तरह बहुत काछ बीत जानेके बाद इसी कुलछसें तुम्हारा पिता 
राजा हुआ, जिसने कि शौरीपुर नामका नगर बसाया ओर वहाँ 
बारह वर्ष तक राज्य किया ॥२७॥ क्योकि तुम्हारा पुबंज पहले 
हरिवर्ष देशसे आया था, इसलिए तुम्हारा वंश इस छोकमे 
हरिवंश नाससे विख्यात हुआ ॥र८॥। 
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ऐसा कहने यर राजाने मुनिराजसे अपने पू-भव पूछे | तब 
उन फेवलज्ञानी भुनिराजने इस प्रकार कहा+-भगवान्‌ ऋषभ- 
देवके तीथकालमें एक समय अयोध्या नगरीमें अनन्तवीय राजा 
राज्य करता था । वही बत्तीस करोढ़ दीनारका स्वामी सुरेन्द्रदत्त 
चासका एक जैन सेठ भी रहता था। उस सेठका मित्र रुद्रदत्त 
नामका एक ब्राह्मण था॥।२९-३०॥ बह सेठ तिथि प्ब-महोत्सवोके 
दिनोमे जिन-पूजाके निमित्त बारह वष के लिए उस ब्राह्मणको एक, 
दो और आठके हिसाब से दीनार देकर व्यापार करने विदेश चला 
गया पर उस ब्राह्मणने वह सब घन वेश्या तथा जुएमें नष्ट कर 
दिया और वहीं चोरी करने छगा ॥३१-३२॥ किसी समय नगरके 
रक्षक सिपाहियोने उसे पकड़ लिया पर सेठक्े ख्यालसे उसे छोड़ 
दिया । उसके बाद वह उल्काझुख वनमें जाकर चोरी करता हुआ, 
भीलोके साथ घूमने लगा । ऐसा कम करते हुए वह्‌ श्रोणिक नाम 
सेनापति-द्वारा मारा गया तथा रौरव नामके नरकमे जन्म छिया। 
देवद्ृव्ययों नष्ट करनेके कारण उसने नरकमे बहुत दुःख 
भोगे । उस नरकमे तेंतीस सागर तक पापफछ भोगकर वहाँसे 
निकछा और बहुत काछ तक पशुगति तथा नरकॉमें चक्कर 
छगाता फिरा ॥ ३३-३५॥ 

इसके बाद पापकर्मोंके उपशस होनेसे वह धनव्जय राजाके 
हस्तिनापुर नगरमे का्पिष्ठछायन ब्राह्मण तथा अनुन्द्री ब्राह्मणीका 


पत्र हुआ॥ ३६ ॥ उसका नाम गौतस था और वह निर्धन था | 
उसके माता-पिता मर गये थे। एक समय भिक्षाफ्ते लिए घूमते 
हुए उसने वैश्नवण सेठके घरमे भोजन करते हुए समुद्रदच नामके 


सुनिको देखा। वह उनके पीछे-पीछे उनके ठदरनेके स्थानकों गया 


और कहने लगा कि मुझे किसी तरह मिक्षा नहीं मिलती है इस- 
ए आप मुझे अपने वर्गमे मिला छीजिए॥ ३७-३८ ॥ उन 
मुनिराजने उसे भव्य जीव जानकर दीक्षित कर लिया । उसने भी 
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थे 


दिपिद्एुष्ह्मवाष्वोदक्षेणसहानसं च देदेश्यम्‌ । 
नूपथ जीणउद्धि पदाजुसारिसपि च त्पसः ॥४०॥ 
हंस तरूझारया गणपरत्व चास्य सम्पाय गुरु । 
पत्िप्य च जिनफटपं सुविशालमगणत्‌ तमाराष्य ॥४१॥ 


| 
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शिएपोंडपि थ पत्चाशदवर्भसहस्ाणि सत्तप* ऋूत्वा । 


त्त्फ् 


जय समुप्पेड़े स्वगुरोरणुयानसिव कुबंन ॥४२॥ 
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एक हजार वर्ष तक तपस्याकर विघ्नकारी कर्साको नष्ट किया । 
लिससे उस तपस्वीको अक्षीण मह[नस, देवऋद्धि, बीजबुद्धि तथा 
पदानुसारिणी ये चार लब्धियां प्राप्त हुईं! । अब वह गोतस ऋडद्धि- 
सम्पन्न हो गया। गुरुने भी उसे आचाये पद्‌ प्रदान किया ओर 
जिनकल्पको ग्रहण कर तथा चार आराधनाओका आराधन केंर 
सुविशाल नासके विमानमे अहमिन्द्र हुए ॥ ३५-४९ | 


उत्त मौतमने भी पचास हजार वर्ष तक उत्तम तप करके उसी 
अहसिन्द्र विमानलमे अहमिन्द्र पद पाया मानो वे अपने गुर्रुका 
अनुगमन-सा कर रहे हों। वहां छठवें ग्रेवेयक में २८ सागर तक 
अनुपस अहमिन्द्रके सुखोको सतत भोगकर वहॉसे च्युत हो 
गौतसका जीव तुम अन्धक््ृष्णि हुए दो ओर तुम्हारा शुरू मे 
भी बहॉसे च्युत हो केवछी हुआ हूँ ॥ ४२-४४ ॥ 

फिर राजाने अपनी दोनो पुत्रियो और पुत्रोके पू्वजन्म 

३ ३ ८ निवेदन मुनिराजने 
कहनेके लिए मुनिराजसे निवेदन किया। तब सुनिराजने इस 
प्रकार कह्ा-इस भारत क्षेत्रमें मछयदेशके भद्विकनगरमें सेघरथ 
नामका राजा था। उसकी रानीका नाम सुभद्रा तथा पुत्रका नास 
चृद्रथ था। वही धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी सेठानी 
का नाम नन्‍्दयशा था। उन दोनोंके सुदर्शना और सुज्येछ्ठा नाम 
की दो पुत्रियाँ थी तथा घनपाछ, जिनपाल, देवपाऊछ, अहदास; 
जिनदास, अहदत्त, जिनदत्त, ियमित्र और धमेरुचि तामके नव 
पुत्र थे ॥ ४५-४८ ॥ 

सेघरथ राजाने सुदर्शन उद्यानमें आचाये सुसन्दिरसे धर्मो- 
पदेश सुनकर अपने पुत्रको राज्य देकर जिनदीक्षा ले ली ॥४५॥ 
राजाके साथ सेठने भी अपने पुत्रोंके साथ सुनि-दीक्षा छे ली तथा 
रानी सुभद्रा भी उस सेठकी पुत्रियोके साथ सुद्शना आर्यिका 
फे पास आचिका हो गई ॥५णा असमण करते हुए घनदत्त सेठ, 
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उपलब्ध च कैवल्य॑ चाराणस्याँ प्रियं गोपण्डवने । 
श्रेष्टी मुरु्च राजा विहत्य धीराज्वयों 5प्यन्ते ॥५१॥ 
आराध्य सहपन्चद्धादशदपें: क्रमाचयुः सिद्धिम्‌ । 
रानगृहसिद्धशले नन्दयशाइचापि धनमिद्रम ॥५२॥ 
संत्यज्य सुतमुदारं स्वगर्भदोपादनिग ता पूर्वम्‌ | 
परियोधिता सुताभ्पां दीक्षिस्याउ5गत्य राजगृहम्‌ ॥७शा चुग्मम। ' 


। 


स्वसुतान्‌ मायोपगतान्‌ सिद्धशिलायामवेक्ष्य वन्दित्वा । 
तन्मातृप्पमवेच्छत्‌ भवान्तने स्नेहसम्बन्धाव्‌ ॥०४॥ 
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सुमन्दिर गुरु और राजाको बनारसके ग्रोषण्डवनसे चार आराध- 
नाओका आराधन करते हुए अभीष्ट केवछज्ञान उत्पन्न हो गया 
तथा वे तीनों घीर वीर विहार करने छंगे । अन्त राजगृहनगरके: 
सिद्धपव॑ तपरसे क्रमशः सात, पॉच ओर बारह वष के अन्तरालसे 
मोक्ष प्राप्त किया। इधर सेठकी पत्नी ननन्‍्द्यशा अपने गम 
कारण दीक्षा न ले सकी थी। सो उसने अपनी पुत्रियोक उपदेशसे 
अपने उदार पुत्र धनमित्र॒को छोड़कर, दीक्षा ले छी और ( अ्रमण 
करती हुई ) राजगृह आई ॥५१-५३॥ वहाँ सिद्ध पवेतपर प्रायोप- 
गमन संन्यास घारणकर बेठे हुए अपने पुत्रोंकी वन्दना कर उनके 
स्नेह संबंधसे अगले जन्ममे भी उनकी माता बननेकी इच्छा की। 
तथा सुदर्शना और सुज्येष्ठा उन दोनो बहिनोने तपसे ऋश शरीर 
अपने भाइयोको देखकर अगले भवमें उनकी सहोदरा ( बहिनें ) 
होनेका निदान किया ॥५४-५०।॥ है 

उन सबने आराधनाओंका आराधन कर देहत्यागकर अच्युत 
स्वगेमें २७ सागर तक देवसुलम सुखका भोग किया और 
वहाॉसे च्युत होकर हे राजन , वे सब तुम्हारी रानी, दोनो पुत्रियों 
और नव पुत्रों के रूपसें हुए हैं ॥५६॥ |[ वसुदेवका पूवभव इस 
प्रकार है ] पछाश ग्रासमें एक त्राह्मण [ का लड़का ] था। उस्तकी 
माँ [ बचपन में ] सर गई थी और बाप भी | गर्भावस्‍्थाकालमे ] 
सर गया था। [ अपने शेष बान्धवोसे तिरस्कृत हो ] उसने 
द्मवर मुनिके चरणोमें दीक्षा ले ली। और बेयाइत तपकर 
आयु समाप्त होनेपर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ तथा वहाँ सोलह 


सागरझी आयु पाई। पीछे च्युत होकर तुम्हारा छोटा पुत्र वसुदेव 
हुआ है ॥५७-५८॥ 

इस प्रकार केवली-छारा कहे गये उपदेशोकों सुनकर राजा 
अन्धकबृष्णिने अपने ज्येए्ठ पुत्र समुद्रविजयको राज्य देकर दीक्षा 
छे ली ओर तपस्या कर सोक्षपद्‌ पाया ॥८५९॥ 


इस प्रकार पुराणसारसग्रहके अरिष्टनेमिचरितमें हरिवशोत्पत्ति 
नामका प्रथम सगे समाप्त हुआ | 


द्वितीयः समेः 
राजा समुट्विजय' शशास दसुधा ततो नृपतिनीत्या । 
शिवदेवीमिष्टतमामिश्रजुरब्जयन्भोंगे. ॥९॥ 
मेन्द्रीपन्ग तिपु दिछु करमेण नियन्तदा च चसुदेवः । 
इन्द्रादियेपघचारी विज्ञहार विभोहयैटललनाः ॥२॥ 
राज्ञा बट्टि प्रयाणान्नियारितों जनविशेधित्रेन पुन । 
पण्मास्यव्टिंग मने बल्ल सनास्नाअ्थ दुष्टक्तः ॥३॥ 
मन्त्रत्याणेनास्मात्मवास्य पसूधेइपरात्मजाः बहुश, । 


द्वितीय सगे न 
महाराज समुद्रविजय अपनी रानी शिवादेवीको सोना प्रकार 
के वांच्छित भोगोसे प्रसक्ञ करते हुए इस एथ्वीका राजनीतिपूर्चक 
अन्‍्छी तरह शासन करने छगे ॥ १॥ उनका छोटा भाई बखुद॒व 
नाना प्रकारके इन्द्रादि वेपोकों धारण कर नगरकी स्त्रियोंको 
मोहित करता हुआ पूरे आदि सभी दिशाओमे घूमता-फिरता 
था। यह बात पुरवासियोंने राजासे कही तो राज़ाने उन्हे छह 
महीने तक बाहर घुसनसे मना कर दिया। एक समय वल्छभ 
नामके नौकरने यह बात वसुदेवसे व्यंगमें कह दी । तब बसुदेव 
मन्त्र साथनेके बहानेसे निकक भागे। ओर इस तरह वह वीर 
अनेफों राजाओं ओर विद्याधरोंकी सुन्दर-से-सुन्दर कन्याओके 
साथ विवाह करता हुआ खूब भ्रमण करने छगा ॥२-४॥ इसी 
कालमे स्वयंवर विधिसे उसने रोहिणीसे विवाह किया, तथा - 
उसके साथ सुख भोग उससे चलदेव नाम पुप्र हुआ । इसके बाद 
बसुदेव शारीपुर्म आकर शस्त्र विद्या सिखाने लगा ॥ ५॥ 
एक समय वष्ट अपने शिष्य कंसके साथ राजमृहमें आया 
हुआ था। कि वहों उसने नगरके सध्यमें समगधराज ( जरासन्ध ) 
फो एक बढ़ी घोषणा इस प्रकार सुनी कि, जो मनुष्य सिहपुरमें 
हद सिदस्‍थको जिन्दाही पकड लेगा उसे मे अपनी पुत्रीके साथ 
एञछत दथ देगा ॥६-७॥ उस घोषणाको सुनकर अपने गुरुकी 
ध्यशात्त कसने संढा पक्ठ लिया और वसुदेवक द्वारा (विद्यासे) 
निर्मित पाप्ठफे दस सिंहोके स्थ पर चढ़कर चुद्ध करने गया। 
ने उसने ऊपन गुरुके द्वारा बनाये वाणोसे सिंहर॒घके सिद्दोकी 
लाकर ६ उतरे ) फाट दीं और कूदकर उसे पक्ड लिया ८-९ 


चित 
जी 


पुराणसारसग्रह [ द्वितोद 


सिझसिप्र निएरथिन पम्जरपरितोंदितं च तमयस्यन । 
राजे तझोपनिन्डे बसुठेदों देवराजसस' ॥९०॥ 


सुप्ेन जरा सनचधनार। पावदना परिणदेति । 
साहस सागणत्रों सुहांतवांस्तेअरिमत्यगटान्‌ ॥११॥ 





तस्ट्ुध्या नरप सिना एट. फ्ंसोड्म्रवीत्स्वरां जातिस ) 
३ ्ाधररी भमाठा रम्जोएरी मर्त्त ॥६०॥ 


कु 
न्‍+ 
कक है स्तर जी किल्लत लक श्र ९. 
३७ गा ३४६४ है हे ई। 


सम नेमिनायचरित १७ 


तब एन्द्रके समान, बसुदेव उस सिह्क समान सिहरथकों पिजरसे 
बॉधकर ऑर असदाय बनाकर ( सगध ) राज़ाके पास ले 
आया।॥ १०॥ 
इस पर प्रसन्न होकर जरासन्धने उसे अपनी पुत्री जीवयशा 
से विवाद करनेको कद । तब बसुदेवने कह कि तुम्हारे शत्जु को 
मेंने नहीं पकड़ा, मेरे इस शिप्यने पकड़ा है।। ११॥ यह झुन 
कर राजाने कंससे इसकी जाति पूछी तो कंसने कहा कि-कोशा- 
न्चीमे शराब वनानेवाली सेरी माता रू|जोदरी रहती छहे ॥ १२॥ 
जरासन्धने उसकी आऋइतिसे यह जान कि यह शराब बनानेवाली 
का पुत्र नही हो सकता है इसलिए उसने रख़ोदरीको बुलाया। 
ख्ज्जादरीने आकर राजासे कहा कि-मेंने यमुनाके प्रवाहमे बहते 
हुए इसे पाया था ओर गुप्त रूपसे इसका छाछन-पाछूम किया 
है | पीछे इससे रुष्ट हो मेंने इसे निकाल दिया। यह भी वहाँसे 
चलकर शास्र-विद्या सीखने छगा। इसलिए (में इसकी माता 
नहीं हूँ ) यह पेटारी इसकी मां है। फिर उसने उस पेटीमें छगी 
नासकी मुहरकों राजाके लिए दिखाया । राजाने इससे उसे 
उम्रसेनका पुत्र जानकर अपनी कन्या दे दी ॥१३-१०॥ 
कंस यह मालूम कर कि मुझे उत्पन्न होते ही छोड़ा गया हे, 
अपने पिता उम्रसेन पर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ओर कढिन्द- 
सेनाकी पुत्री जीवद्यगांके साथ मधुरा गया॥ १६॥ वह 
पिताकों पकड़कर नगर-छारके फाटक पर क्रेद कर दिया 
तथा अपने गुरुको शुरुदक्षिणा स्वरूप अपनी ( चचेरो ) बहिन 
देवकी विवाह दी ॥ १७॥ 
एक समय सधुरामें मिक्षाके लिए अतिमुक्तक नामके एक मुनि. 
आये । उन्हें नमस्कारकर कंसकी रानीने काम-भावसे आगे खड़े 
होकर यह कहा कि देखो यह तुम्हारी बहिन देवकीका 'आनन्‍्द- 
२ 


सर्य | नेसिनाथचरित श्र 


वस्त्र! है। इस प्रकार सजाकमे उसने मुनिराजको वस्त्र दिखछाया 
॥१८-१९॥ यह देख झुनिन कहा कि उसी देवकीके गर्भसे उत्पन्न 
बालक शीघ्र ही तुम्हारे पति और पिताका मारने वाला होगा । 
यह कहकर वे मुनि कद्ध हो वहाँसे चले गये ॥ २० ॥ यह बात 
कंसने सुनी ओर उपाय सोच वसुदेवसे प्रणामकर यह बर मॉगने 
लगा कि देवकीकी सन्तान मेरे ही घर हो । उदारचित्त उस बसु- 
देवने भी वर दे दिया पर पीछे सब वातों ज्ञात होने पर वह 
आम्रवनमे बैठे हुए अतिमुक्तक मुनिके समीप गया ओर उन्हे 
प्रणास कर पूछने छगा कि-हे सगवन्‌ ! यह कंस किस कारणसे 
अपने पिताके शत्रु रूपें उत्पन्न हुआ है | तब अतिमुष्तक मुनिने 
विशेष आग्रह पर कंसके पूर्व भव इस प्रकार कहे ॥ २१-२३ ॥ 
पू्वेकालमे गंगा और नन्‍्दावती इन दो सहानदियोके संगस- 
पर जटाछ कोशिक वनसें वशिष्ठ नामका एक बढ़ा तपस्वी 
रहता था । उसने पव्न्वाग्नि तप करते समय अग्निममें लड़कीके 
साथ जलते हुए एक मरी सर्पिणीको देखा । इससे उस तपस्वीकों 
वेराग्य हो गया ओर बीरसद्र मुनिराजका शिष्य हो गया ॥ २४- 
२५ ॥| एक ससय पर्व॑तके ऊपर आतापन योग घारण कर वे मुनि- 
राज खड़े थे कि उनके तप बरसे कम्पित हो सात वनदेवता वहाँ 
आये और मुनिराजसे बोले कि कहिये क्‍या करें ? उस समय 
मुनिने उन्हे यह कहकर छोटा दिया कि मुझ परिम्रहृह्ीनको भक्ता 
कोन-सा कास है । किसी समय राजा उम्रसेनने उन भुनिराजकों 
अपना अतिथि बनाना चाहा इसलिए उसने नगरसे प्रविष्ट उन , 
भुनिके लिए (दूसरे सिक्षा न देवें! इस बात की घोषणा करा दी । 
पर, वह राजा, ( तीनो बार ही ) कसी दूतके कारण, कभी अग्निके 
कारण, कभी हाथीके उपद्रवके कारण मुनिराजको ढूँक्षा देना भूछ 
गया ॥ २६-२८ ॥॥ त 


२० 


पुराणमारसग्रर [ दितीय 


शाप मउपिमबोचचमासिकपारणास्वठब्धान्यम्‌ । 
पश्िन्तागरपुरशें नगरहारे रिवर्त श्रान्तम्‌ गयर का 


कहँ पल पाप्रिष्ठो नरपति' रम चर रप्यं न ददातीति । 


का, खा 8. 
टावुनपि यारितयान तच्टूस्या प्रऊपितेन सेन ॥३०॥ 
ध्थ् 


््पात 'क.. सवाक कं का गेंतग स्का पर बे लि च्जाय कक > 
आपपाता दनससउ पा झागत्तका पएरलसत चसंवच्छायद । 
दुवारा्पुपइणग्मु मु < स्॒तया 7 सनिद्रन ॥३१॥ सिकम। 


सर्ग ] नेमिनाथचरित २१ 


इस प्रकार त्रेसासिक पारणाओमे भन्न न पाकर वे झुनिराज 
थककर नगरके द्वारपर बैठे थे कि उन्हे देखकर एक नागरिकने 
कहा-बड़े दुखकी वात है. कि यह पापी राजा न तो खयं सिक्षा 
देता है न दूसरे दाताओंको देने देता हैे। यह सुनकर मुनि क्रुद्ध 
हो गये और उन पूर्व चन-देवताओको बुलाया और उनसे कहा 
कि अगले जन्मसे आप छोगोका कर्म हे | देवताओने भी कहा कि 
हम छोग आपका काम करेंगे । यह कह वे सब छोट गये । मुनि भी 
निदान सहित मरा तथा उम्रसेनकी रानी पद्मावतीके गर्म मे आया 
और रानीको एक दोहला पेदा किया। गे दोषके कारण 
रानीको राजाके पेटकी त्रिवल्ियोका मांस खानेकी इच्छा हुई । 
तव मंत्रियोने किसी उपायसे रानीका दोहछा पूर्ण किया । इधर 
रानीने पुत्र उत्पन्न होते ही कॉसोकी पेटीमे रखकर यमुना नदीमे 
बहा दिया ॥२९-३३ ॥ तब कोशाम्बीसे किसी मद्रि बनाने 
वालोने इसे उठाकर पाछा-पोसा तथा इसका नाम कंस रखा । 
फिर उसने इसे निकाल दिया। कंस भी शौरीनगर्मे आकर 
तुससे श्र विद्या सीखकर प्रवीण हो गया। और हे बसुदेव ! 
तुम्हारी पाले उसने सिहरथकों जीत छिया ॥ ३४-३५ ॥ तथा 
जरासन्धकी पुत्रीके साथ विवाह कर अपने पृर्बभवके बेरके 
कारण ही उस दुष्टने सथु राम आकर अपने पिता उम्रसेनको क्रेद्‌ 
किया है ॥ ३६॥ 
ऐसा कहनेपर उन अवधिज्ञानी मुनिराजसे वसुदेवने फिर 
पूछा कि भगवन्‌ ! पुवंसवोंसें ऐसा क्‍या कारण हुआ कि मेरा 
पुत्र कसको मारनेवाछा होगा ९ यह पूछने पर मुनिने कहा कि 
देवकीका सातवा पुत्र अपनी मसहिमासे कंस आदि शज्लुओकों 
सारकर सस्पूर्ण पृथ्बीका भोग करेगा। दूसरे भी जो छह पुतन्र हैं, 
सब घरम देहघारी है, उन्हें किसी प्रकारकी विपत्ति नहीं होगी। 
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तुम भी सोच न करो, उन महात्माओके पूर्वजन्मोको सुनो, 
इतना कहकर सुनिराज इस प्रकार कहने छगे ॥ २७-३९ ॥ 


इसी शूरसेन देशमें शूरसेन राजासे भोग्य इसी मथुरा नगरीमे 
पुथ्वीमे सूयेके समान प्रवापी भानु नामका एक विख्यात सेठ 
था। वह १२ करोड़ धनका स्वामी था । उसकी पत्नी यमुनादत्ता 
थी। उससे सबंगुणसम्पन्न सात पुत्र हुए। उसके नाम कऋरमसे 
सुभानु, भालुयश्, भालुषेण, शूर, सूरदेव, सूरदतत ओर श्र॒सेन थे 
॥ ४०-४२ ॥ एक समय उस सठने अमयनन्दि मुनिसे धर्मोपदेश 
सुन दीक्षा ले ली तथा सेठानीने भी जिनदत्ता आर्यिकाके समीप 
आर्यिकाके त्रत धारण कर लिये ॥ ४३॥ सेठके वे पुत्र अपने 
पिताके धनको वेश्या, शराब, जुआ आदिमे नष्टकर निधन हो 
गये, तथा चोरी करनेके लिए उज्जयिनी नगरमे घुसो। वहाँ कुछ- 
परम्परा चछानेके लिए, सहाकालके मन्दिरवें अपने छोटे भाईको 
वे छोग छोड़ गये थे। उस नगरीमें राजा वृषमध्चज तथा रानी 
कमला राज्य करते थे। उनके हृढ्महारी नामका एक अच्छा 
पहलवान था जिसके वप्रश्री नामकी पत्नी थी। उनके वजसुष्टि 
नामका पुत्र था। वह नगरसेठ विमछचन्द्र ओर सेठानी विमछा 
की पुत्री मंगीको देखते ही कामज्वरस पीढ़ित हो गया। तब 
पहलवानने राजासे कहकर उन दोनोका विवाह करवा 
दिया ॥ ४४-४७ ॥ । 


एक समय वसन्तके महीनेमे वजमुष्टि, राजाक साथ क्रीड़ा करने 
प्रमद्वन गया था| उसकी माताने उसको पत्नीको ( हष बुद्धिसे 
घटसेंसे माला छानके बहानेसे ) घटमे रखे हुए सपसे डेसवा 
लिया तथा नोकरोंके छारा उसे इमशान भिजवा दिया । 
जब उसका पति वज्मुष्टि छौटकर आया तो अपनी पत्नीकों 
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द्वीक्षित्वा गणपतिना साछ सआतृकः परिविहृत्य । 
आयासीदुजञयिनीं तमएच्छद्वज्ञसुष्टिरेति ॥७९॥ 
सर्वेडपि चारुखू्पा नवयोवनदीघप्ततेजसों यूयस्‌। 
यत्मात्राजिए चेह तद्दे राग्यकारणं किन्नु ॥६०॥ ब्रिकम । 
तेनोक्तमात्मचरितं श्र्‌ त्वा निर्वेदुकारणं तेषास्‌। 
निश्रक्काम स्वयमपि दौषप्त्यं ल्लीणां परिदिनिनदन ॥३१॥ 
संगी च ताच्गार्याजिनदत्ताओे तु सर्वमथ एष्ठ। । 
श्रुत्वाउ'सकारणत्व॑ं निर्विद्येपा प्रवच्चाज ॥६२॥ 

रूत्या तपांसि घोराण्यासन्‌ सर्चेडपि सस्यगाराध्य । 
त्रायरिंत्रशत्काउख्या' सोधमें द्व्यर्णवायुप्का ' ॥ ६३ ॥ 
अचतीर्य पूर्व भागे धातकीखण्डस्य भारते तस्माव। 
नित्यालोके नगरे रजतगरिरिद्क्षिणश्रेण्चास्‌ ॥ ६४ ॥ 
चित्रांग द. सुतो&भूल्मचोहरीचित्रदूलयोज्ये प्ठ, । 

इतरे छनन्‍हाः ऋमशोडमवन्‌ सुता भावुकीत्यांद्रा. ॥ ६७॥ 
गरुडध्वजवाहनकोी मणिहिसचूछो च गगनाननदचरी । 
अनतिवररूपसत्त्वा विद्यावरपारगाइचैते ॥ ६६ ॥ 

तत्रेव सेघएय्यां सर्वश्रीवललभों तप. श्रीमान्‌ । 

नासना घनन्‍जयोअसूद्‌ दुद्िता ख्याताउस्य तुधनश्री. ॥ ६७ ॥ 


स कदाचिदृद्ध जाया क. स्थाद्‌ भर्दतेति मन्न्रिणो5प्राक्षीय्‌ | 
मन्त्री सम वद्त्येक, सागरनासेत्थमवनीशस || ६८ ॥ 


कन्याप्रदानसेतद्ह्यमेव विलोकते नरपलीक, | 
कन्याहुसानुवन्धि कार्य वा दातुरासन्म्‌ ॥ ६५० ॥॥ 


१. चार्णवायुष्का इति इरिवंशे, उत्तरपुराणे तु दव्यर्णवायुष्का' । 
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सुभानुने भी दीक्षा ले ली और गणपतिक साथ अपने भाइयों 
सहित विहार करते हुए वह उज्जयिनी नगरी आया | वहाँ वज्- 
मुप्टिने उससे पूछा कि आप सब छोग तो सुन्दर रूपवाले, नव 
जवान, तेजस्वी हैं। आप छोगोके घेराग्यका क्‍या कारण है जो 
सबने यह दीक्षा ले ली है। तव उसने आत्मचरित सुताया । वजमुष्टिने 
अपने ही घरित्रको उन्र सबके बैराग्यका कारण जान, स्नियोके खोटे 
स्भावकी निन्‍्दा करता हुआ खर्य भी दीक्षित हो गया। मंगीने 
भी वेसे ही जिनदत्ता आर्थिकासे सब बृत्तान्त पूछकर ओर अपने 
ही चरित्रकों वेराग्यका कारण जान विरक्त होकर दीक्षा ले छी 
॥५७-६शा। उन सब भाइयोने घोर तपत्या की ओर आराधनाओ- 
का अच्छी त्तरदह आराधनकर सौधमे खर्गमें तायस्तिशत्‌ जातिके 
देव हुए जिनकी वहों दो सागरकी आयु थी ॥६३॥ फिर वे सब 
वहाँसे अवतरित हुए। ओर धातकीखण्ड दीपके पूब. भागमे 
भारतवर्षके विजयाधपवतकी दक्षिण श्रेणीमे नित्याछोक नगरके 
राजा चित्रचूछ और रानी मनोहरीसे वह बड़े भाई सुभानुका 
जीव तो चित्रांगद नामका पुत्र हुआ तथा भाजुकीर्ति आदि दूसरे 
भाई जुड़वाके रूपमे हुए उनका नाम गरुडध्वज, गरुडवाहन, मणि- 
चूल, हिसचूछ, गगनचर ओर आनन्दचर था। वे सब अतिरूप- 
वान्‌ बलवान एवं विद्यापारगामी थे ॥६४-६६॥ 

बही सेघपुरी नासकी नगरीमें धनझ्लय नामका राजा था। 
उसके स्व श्री नामकी रानी तथा घनश्री नामकी पुत्री थी । किसी 
समय उसने सन्त्रियोसे पूछा कि पुत्रीका पति किसे बनाना 
चाहिये। तव सागर नासके एक मन्त्रीने राजासे कहा कि हे 
राजन ! यह राजसमाज कन्याप्रदानमे दो ही हेतु देखता हे एक 
तो यह कि यह्‌ काये कनन्‍्याके छिए झुभरानुबन्धी हो तथा दाताका 
निकटवर्ती हो । दूसरा यह कि पुत्रीके सुखकी परवाह न कर 
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अनपेदय खुतासौंल्य स्वकार्यहदेतोः प्रदीयते वलिने। 
परिचिन्त्य सोबिहित्य॑ कन्यायास्दन्यदा राजनू॥ ७० ॥ 


कार्यान्‍तराहितधियों न वबमिदानीसतोज्च्र देवयुतस्‌। 
परिस्ग्य दृदामोअ्स्से सुसागरः प्राह चच्छू सदा ॥ ७१ ॥ 


नृप सुप्रतिष्ठनगरे रतिदेवीजियतसोडस्ति हरिपेण- । 
हरिवाहनो5स्य पुत्र. सर्वश्रीआरहूजों घोग्यः ॥ ७२ ॥ पद्धत्स्‌ 


०० 


ऊचे5थ कार्यसिद्धि' सकलनरेन्द्रस्थ पतिर्योध्यायास्‌ । 
प्रीतिह्नरीमियत्मो रथाडुदूत्पुप्पदल्ताआख्य ॥ ७३ ॥ 
तस्पाह्॒ज' सुदत्त. सौसाग्येनाइुज. शर्ररधर. । 

सर्वेषां प्रसविष्णू राजन्यानों स खछ वहुसान्य- ॥७श॥ युग्सम्‌ 
ईंहानन्दों सन्त्री जगाद सब्न्विन्त्व तदूवच, श्षुत्वा | 
सर्वेरविरुद्धत्वात्स्वयंदरं दरमहं सन्‍्ये ॥ ७५ ॥ 

प्रतिपच्च दस्प वाक्य स्वयंघरायाजुद्याव सर्वनच्धपान्‌ 

आमत्य सुदत्ताद्या कदृघासचमन्चकेप्वासु. ॥ ७०६ ॥ 

अदगाद्य राजदून्दं रून्‍या हरियाहनं ठठा उल्ें। 

अतिगन्ध सद्देनृपतीन सुदुद्धिना दशक सानांस्तान्‌ ॥ ७७ ॥ 


प्रछुसिता. क्षितिपार- स्वदिवाहार्थ दुरुत्मनाजहूता- । 
वयमिति तठेतरेतरसप्लन्कन्या सस ससेति ॥ ७८ ॥ 





ईक्षित्वा क्षत्रवर्ध दिनिन्य दिपयांश्व चित्रचूछसुता । 
पान्नाजिपुस्तदानी भूतानन्दाउ्त- पाइवे ॥ ७०९ ॥ 
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केवल अपने स्वाथंके लिए बलवान राजाको ऋ$नन्‍्या दी जाती हे | 
इस ससय हमे ऐसा कोई विशेष कास भी नहीं है इसलिए 
कन्याके कल्याणकी सोचकर किसी समय किसी भाग्यशालीकों 
खोजकर ही हम उसे कन्या प्रदान करेंगे। सागर मंत्रीकी यह 
बात सुनकर सुसागर नामका मंत्री बोछा कि हे राजन | सुप्रतिष्ठ 
नगरमें राजा हरिषेण और रानो रतिदेवी रहते हैं। उनके हरिवाहन 
नामका पुत्र है वह रानी सर्वेश्रीका आठज हे ओर इसके योग्य हे 
॥६७-७२९।| तब काये-सिद्धि नामक मंत्रीने कहा कि अयोध्यामें 
पुष्पदन्त नासका चक्रवर्ती रहता है | उसकी प्रीतिक्वरी नामकी प्रिय 
रासी है। सोौभाग्यसे उनके, मूर्तिमान्‌ कासदेवके समान, सुद॒त्त 
नामका पुत्र है। वह सभी राजाओंमें प्रभावशाली एवं बहुमान्य 
है ॥७३-७४॥ तब उसकी बात सुनकर ओर खूब विचारकर 
इहानन्द्‌ नामक मंत्रीने कहा कि में तो खयंवरकों ही ठीक सम- 
झता हू इसमें किसीका विरोध नहीं है ॥७५॥ 
तब राजाने उसकी बातकों मानकर सखयंवरफे लिए सभी 
राजाओको बुलाया । सुदत्त आदि राजा छोग आकर सजे हुए 
आसनोपर वेठे |७६॥ तब उस समय कन्याने सुबुद्धि मंत्रीक 
द्वारा बतछाये गये सभी राजाओंकोीं जान तथा उन सबको पार 
कर हरिवाहन राजकुमारकों वरण कर लिया ॥७७॥ यह देख वे 
सब राजकुमार अत्यन्त क्षुज्ध हो गये और कहने लगे कवि इस 
दुष्टने अपने विवाहकी शोभाके लिए ही हम छोगोंकों बुलाया था 
ओर “यह कन्या मेरी हे, मेरी है”? कहते हुए आपसमे लड़ने 
लगे ॥७८॥ 
इस प्रकार क्षत्रियों का वध देखकर इन्द्रियोके विषयोकी निन्‍्दा 
करते हुए चित्रचूछ विद्याधरके सभी पुत्र भूतानन्द तीर्थकरके 
पास प्रत्नजित हो गये। तथा सातो ही भाई आराघनाओका 
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सासानिका बसूलुः सप्ताउप्याराध्य साधु साहेन्द्रे । 
सप्ताव्ध्युपमायुप्कास्ततो5वर्ता्णा- पुनरिहेवस्‌ ॥ 4० ॥ 
ज्येप्ठो हास्तिननगरे शंखा5उख्य इवेतवाहनेस्यस्थ 
अजनिष्ट दन्घुसत्यासितरेइपि च गड्गभदेवस्थ ॥ ८१ ॥ 
ठन्नगरेशस्वसनक्नन्दयशोदानन्द्ना. सुता इन्दा-। 
गद्भश्च गद्गवत्तस्तथाउपरों गड़्रप्तितकः ॥ <२ ॥ 
ननदश्व॒ सुदन्‍्दो&पि च सुनल्व्पिणश्र सावपितृदनिताः 
अस्योअ्न्यस्पधिनुणा. झुन्द्ररूपाश्व रुूवेंडपि ॥८३॥ चउत्प्कस्‌ 
सघमपएत्रमहासीद देव्यसुना हे प्याह स्षितीशेन । 
तसदु धत्‌ सुहीत्वा घातद्नी नाना च रेघतिका ॥ ८४॥ 
शट्टोडन्यदा गतस्त॑ झरे गु हीत्वा सनोहरोद्याने । 
शुब्जाबान्‌ राजस्यान्दिलोक्य दाक्थ जगादेवस्‌ ॥ <७॥ 
निर्मासिको निपण्णेः सोद्यससाऊसोजने यदिह । 
नाहूयते सपझ्धिः छिसयलञ्न भदेद्‌ सवद्आता ॥ <4६॥ युग्मस्‌ । 
तद्वचनादाहूतः सह तैसोक्तु' प्रयलवानसकों । 
सह जहपतिनेत्य देवी पादेनेवं तदाजघ्चे ॥| ८७ ॥ 
करप्ड खलछ मझेतों: दुर्ख य्माहवान्‌ वतायसिति । 
तम्लुपादाय अययो शहृुस्तैरन्चितः सदें: ॥ <<८ ॥ 

तत्न द्ुसपेणषि प्चल्ध पत्रच्छ पूर्वजन्सानि । 
निर्मासकस्य सुनिरप्यवधिज्ञान्येवसाचप्डे ॥ 4९ ॥ 


सौराप्टूकगिरिनगरे चित्ररथ: कनकसालिनीकान्तः 
मांसप्रियो हुपोड्मृत्तस्य च सूदी दशआसेद ॥ ९० ॥ 
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सम्यक्‌ आराधनकर माहेन्द्र खगेमें सामानिक देव हुए जहाँ 
उनकी सात सागरकी आयु थी । बहाँसे अवतरित हो ज्येष्ठ भाई 
तो भारतवर्षके हस्तिनापुरमे इवेतवाहन सेठ और बन्धुमती 
सेठानी से शंख नामका पुत्र हुआ और शेष छह भाई उसी नगरके 
राजा गंगदेव और रानी ननन्‍्दयशोदाको प्रसन्न करनेवाले जुड़वे 
पुत्र हुए। उनका नाम क्रससे गंग, गंगदत्त, गंगरक्षित, नन्‍्द, 
सुनन्द ओर नन्दिषेण था। वे सब माता-पिताको प्यारे सुन्दर 
रूपवाले तथा गुणोमे एक दूसरेसे वढ़े-चढ़े थे ॥७९-८१॥ सातवें 
पुत्रकी रानीने पेदा होते ही इस विचारसे छोड़ दिया कि इसके 
गरु में आते ही राजा मेरे प्रति हषघभाव रखने रूगा था । तब उसे 
रेबती नासकी धायने लेकर पालछा-पोसा ॥८७॥ 
एक समय शंख ( सेठका पुत्र ) उस त्यक्त बालकका हाथ 
पकड़ मनोहर उद्यानमें ले गया ओर वहाँ भोजन करते हुए 
राजकुमारोको देखकर इस प्रकार बोला कि साइयोके सामूहिक 
भोजनमें बेठे हुए आप छोग इस निर्मामककों क्यो नहीं 
बुलाते हो, क्‍या यह आप सबका भाई नहीं हे ॥८५-८६॥ उसके 
ऐसे धचनोसे उन छोगोने उसे बुछा लिया ओर वह भी उनके 
साथ भोजन करने छगा । उस समय राजाके साथ रानीने वहा 
आकर उस निर्नामकको छात्त मारी ॥॥८०॥ तब शंखके मनमें यह 
हुआ कि बड़े खेदकी बात है जो कि इसने मेरे कारण दुख पाया 
ओर उसे लेकर उन सब भाइयोके साथ वहाँसे चछा गया। वहाँ 
दर सषेण मुनिकी वन्द्ना कर उनसे निनोसकके पूर्व भवोको पूछा 
तव उन्र अवधिज्ञानी झुनिने भी इस प्रकार बतछाया [[८८-८९॥ 
सौराष्ट्र देशके गिरिनगरका राजा चित्ररथ और उसकी 
रानी कनकमालिनी थी। वह राजा मांसका बढ़ा प्रेमी था 
अम्ृतरसायन नामका उसका रसोइया दृश गॉवका खासी था ! 
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अस्ृतरसायनसंज्ञों जपे कदाचित्सुधर्सम्जुनिपारवे । 
मांसोत्पतिं शुत्वा राज्ये संस्थाप्प सेघरथस्‌॥ ९१ ॥ 
निष्कास्ते ज्िरातेः रूह हतवृत्ति. नवनूपरेण चुकोघ 
पिछगआासकरशेए तु जेनीसूतेन छानयो55सोी ॥ ९२ ॥ 
नाआहगिप्यदेनं श्राचकत्तां क्षपणकों यद्धि च नावम्‌ | 
बृक्तिमछोप्स्थद्भाजा ममेति तस्से कदाचिददात ॥ ९३ ॥ 
कटुकालाबुसिश्र कदकमसुना स ऊर्जवन्वगिरों । 
सूत्थाउपराजितेज्सुद्‌ देदो द्ान्निंगदव्ध्यायु: ॥ ९४ ॥ पद्धकम्‌। 
सूठोडपि पाएदोपादुदुर्दग्ध वालुकाप्र्भा गत्घा । 
चिससुद्रससं कार दुःखान्यधसन्नरकमित्वा ॥ ९५ ॥ 
आन्त्वा संसारवने पापोपशमात्पुनर्मरूयराप्टले 

आमे च पछासाख्ये कुहुम्बियो यक्षद॒त्तस्य ॥ ९६ ॥ 
अजनिष्द यक्षिकायां यक्षावरज स॒ यक्षिकों नाम्ना | 
शकटेन यन' कदाचिद्‌ आजा विनिधायसाणोंडपि ॥ ९७ ॥ 


उपरिष्टादन्धाहेरवाहचच्छकटमेप निष्करुण; । 

८ ५ कि जे 
सोअपि परिरुग्गसोगो झत्था वे सत्तीऋृदुःखेन ॥ ९८ ॥ 
इवेतांबिकानगर्यां वासवनाम्वों वसुन्धरागर्से । 
दुहिताब्सीन्नन्दयणा देवी चाकासनिजेरया ॥ ९९ ॥ 
सोज्य॑ यक्षिककोउभूजिन्नासा कठुझतुस्बिकादानात । 
सातन्नाउपि च चिह्देप्यो निष्कारुण्याच्च पूर्वचचे ॥ १०० ॥ 
लच्छू _व्वा ह्विशते, सद्द राजासों देवचन्दुसभिपिच्य । 
सश्रेप्ठिशड्डलवयो निरक्रसीज्जावनिबेद; ॥ ३०१ ॥ 


१, यन्‌ > गच्छ लित्यर्थ: । 
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एक समय सुधमे मुनिसे सांसकी उत्पत्ति सुनकर वह राजा 
विरक्त हो गया और अपने पुत्र मेघरथको राज्य देकर 
तीन सो राजाओके साथ दीक्षित हो गया। तब नवीन 
राजाने जो कि जेनी हो गया था उस दुष्ट ससोइयेकी 
आजीविका छीन छी और केघर पिकग्रास उसके पास रहने दिया। 
तब वह रसोइया वहुत कऋ्द्ध हुआ (ओर विचारने ऊूगा कि ) 
ध्यदि इस मुनिने राजाको श्रावकके ब्रत न दिये होते तो यह मेरी 
आजीविकाको कभी न छीचता” ॥९०-९३॥ ऐसा सोच उसने एक 
समय उन मुनिरशाजकों कड़वी छोकीके साथ कदन्न खिला 
दिया। इससे गिरनार पर्वतपर सरकर वे मुनिराज अपराजित 
अहमिन्द्र विमानमे २२ सागरकी आयुवाले देव हुए ॥९७॥ 
बह रसोइया भी पापके कारण भयंकर वालुकाप्रभा नामके 
नरकसें जाकर तीन सागर तक दुख भोगता रहा । फिर 
नरकसे निकलकरः संसाररूपी वनमें घृमता फिरा। तथा पापोंके 
उपशमस होनेसे वह सछ॒य देशके पछास नामक गाँव मे, यक्षदत्त 
गृहस्थकी पत्नी यक्षिछासे, यक्षका छोटा भाई, यक्षिर नामका 
पुत्र हुआ । एक समय बह गाड़ीसे घूम रहा था। अपने भाईके 
छारा सना करनेपर सी उसने निर्देयता-पू्वेक अंधसप के ऊपरसे 
गाढ़ी चला दी जिससे उसका शरीर कुचछ गया ओर वह बड़े 
तीत्र दुःखसे सरकर अकामनिज राके कारण इवेताम्विका नगरीमें 
वासवराजा और बसुन्धरा रानीसे नन्‍्द्यशा नामकी पुत्री हुआ। 
वह यक्षिछ भी कड़वी छोकी खिलानेके कारण यह निर्नामक हुआ 
ओर पूर्वेजन्मकी निर्देयताके कारण द्वी इसकी मां इससे हेष 
करती है ॥९८-१००ा। 
यह सुन वह राजा विरक्त हो गया और अपने पुत्र देवनन्द्‌ 
को राज्य दे, दो सौ राजाओके साथ तथा सेठके पुत्र शंखके 
रे 
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देवी च सधात्रीका वनन्‍्धुमती सुप्नतार्यिकापाइर्वे । 
प्राब्राजिष्ट नितरां तढ़ेव॑ निर्वेदिसासाथ ॥ १०२ ॥ 
निर्नामको निदान रूगराड्विक्रीडित तपः कुर्वन। 
अकरोज्मनुष्यभवे भूयासं छोककान्त इति ॥ १०३ ॥ 
जन्मान्तरे5पि तनया भूयासुरिसे देव्यवूणोत्‌ धात्री । 
वर्धयिष्युन्त एते भवान्तरे व निदावमकरोत्‌ ॥ १०४ ॥ 
इति तपसित्वा भूव॑स्ते पोडशसागरायुपो देवा. । 

कल्पे च महाशुके5वर्तीर्थ तस्मादसोी शद्भुः ॥ १०७ ॥ 
राजा हिरण्यनाभी रिष्टोएरे समभवत्‌ चुभद्वायाः । 
तद्दुहितरि रोहिण्यां स्वत्पुन्नो$भूदू चली पद्म: ॥ १०६ ॥ 
जाता दशार्ण नगरे धन्याउमरसेनयोस्तु नन्‍दयशा'*' । 

इद्द देवकी तवेष्टा दुद्दिता खलु रूत्ति काचत्याम्र ॥१०७॥ 
सलयेपु भद्विलपुरे पिया सुच्ष्टेरिहाउसवद्धान्री । 
श्रेष्ठटिस्यछका नासता दिवो$चतीर्णा महाहुक्रात्‌ ॥ १०८ ॥ 
ये गज्ञदेववनया गड्जा्य) पडपि देवकीयर्स | 

उत्पत्स्पस्ते नू पते इन्द्दा मघूत्वा ऋमेणेव॒त्‌ ॥ १०९ ॥ 
शक्राज्ञया सुतास्ते प्रसूततमात्रास्तु भद्विलघुराय । 
हरिणेगमेशि नाम्ता हरिप्यन्ते चाधिदेवेन॥ ६१० ॥ 
तन्न च धातन्नीचर्या घथ्िष्यन्ते छुमेन सर्वेडपि । 
जचूपदेवदतपाऊावनीकदत्तश्य तत्पाल, ॥१११॥ 

शत्ुप्तो जितशत्रुइ्चेते ते हरिकुलध्चजस्येश* । 

भन्ज्य जिनस्पान्ते संगस्वन्ते शिवखुखेन ॥११२॥ 
जवतीरय नाकलोकाज्िनांसासो तप-फरलोत्कर्षात्‌ 
उत्पत्स्यत्ते प्रियायां सविताउन्नेकोअम्यमित्नोयः ॥१११३॥ 


१, जनकान्तिके इति हरिवंशपुराणे। २. तपश्चरित्वा इत्यथः | 
३ अरिष्टपुरे | ४,मगावती, उत्तरपुराणे | ५.“नेगमार्ष” इति उत्तरपुराणे । 


तक 
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साथ दीक्षित हो गया। उसी तरह रानीने भी घाय और बन्धु- 
मती सेठानीके साथ विरक्‍त होकर सुत्रता आर्यिकाके पास दीक्षा 
ले ली ॥१०१-१०५। निर्मामकने भी सिहनिष्क्रोडित तप करके 
यह निदान किया कि में फिरसे मनुष्य भव धारण कर छोगोका 
राजा बनूं ॥१०१॥ रानीने भी निदान किया कि जनन्‍्मान्तर 
में ये सब मेरे पुत्र हो तथा धात्रीने भी चाहा कि दूसरे जन्मसे 
से इसको पालने वाली बनूँ । इस प्रकार तपस्या कर वे सब सहा- 
झुक नामके खरगमे सोलह सागर आयु वाले देव हुए । फिर वहाँ 
से अवतरित हो शंखका जीव रिए्पुरके राजा हिरण्यन्राभि और 
रानी सुभद्वाकी पुत्री रोहिणीसे तुम्हारा पुत्र बलदेव हुआ हे। 
ननन्‍्द्यशाका जीव मसत्तिकावती देशसे दशाणं नगरके राजा अमर- 
सेन (देवसेन ) ओर रानी धन्यासे देवकी चामकी तुम्हारी 
प्रियतसाके रूपमें हुआ है। तथा धात्रीका जीव भी, महाशुक्र 
खगगसे अवतीर्ण दो मय देशके भद्विलपुर नगरमें सेठ सुदृष्टिकी 
प्रिय सेठानी “अलका'के रूपमें हुआ है ॥१०४-१०८॥ ओर 
गगदेवके जो गंग आदि छह पुत्र थे वे सभी हे वसुदेव ! ऋरमसे 
तुम्हारे जुड़ये पुत्र होगे । उन्‍हें जन्मते ही इन्द्रकी आज्ञासे हरि- 
णेंगसेशी ना|मका देवता सद्विठनगर ले जायगा ॥१०९-११०।॥ वह 
धात्रीका जीव (अलका सेठानी) इन सबका अच्छी तरह पाछन- 
पोषण करेगा । इनके नाम क्रमश. नृपदत्त, देवपाछ, अनीकदत्त, 
अनीकपाल, शजुन्न ओर जितशत्रु होंगे | ऐश्वयेशाली ये सब 
दरिवंशको उन्नत वबनावेगे | और जिनेन्द्र भगवानके पास दीक्षा 
लेकर मोक्ष सुख आप्त करेंगे ॥१११-११२॥ निन्‍्तैमकका जीव भी 
सर से अवतरित हो अपने उच्च तपके बलसे तुम्हारी प्रिय रानी 
देवकीसे अकेले ही उत्पन्न होगा । ओर वह शझ्ुपर चढ़ाई 
करेगा ॥१११॥ 
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इत्यं यत्तिना55ख्यात॑ निशम्य पुनरानक' प्रवन्धेशम । 
पत्नच्छ सुदितिचेताः स्ववंशभाधिन॑ जिनेन्द्रमिति ॥११४॥ 


हरिवंशवद्धनो 5<हन्‌ कं भवेत्‌ कि अक्ृत्य पूर्व भवे । 
इति चोदितो बभापे सगवज्जन्मानि सुनिरित्थस्‌ ॥१३१५॥ 
जम्बूद्दीपसुपद्सासीतोदा5पाच्य सिंहपुरठूपतेः । 
अईददासस्यासीजाया स्वेका च जिनदृत्ता ॥११६॥ 


तस्यामजनि च स्वप्नान्‌ चीक्ष्य विषस्वद्धरीन्द्रकॉरिलक्ष्मी, 
अपराजित इति तनयो जिनपुजासादितोत्पादुः ॥११७ण॥। 


अन्येथुः परमद्दितं मनोहरोद्यानसज्निषण्णमसरों । 
राजा जिनममिनन्तुं ययो विमलूवाहनं ससुतः ॥१३८॥ 


तत्पाश्व॑ उसी नृपतिः प्रान्माजीव्‌ पद्चराजशतसहित. । 
सम्यक्त्वराज्यलाभों ऊूब्ध्वाउप्यपराजितों रेसे ॥११५९॥ 
श्र व्वा लिदतिगसन॑ जिनपिन्नोग॑न्धसादनादी स । 
अकरोद्ष्टसभक्तां द्॒ता धनदेन व जिनार्चास्‌ ॥$२०॥ 


चेत्ये सिंहनिविष्टेअविष्टिपज्जातु मिथोउत्र देवीस्यः 
भीतिमसतीमम्द॒तिभ्यः पर्वणि धर्म चुवन्‍्नास्ते ॥१२१॥ 


तत्समये द्वो तस्मिन्ववतेरतुश्लारणों सतो नत्वा । 
उपधिद्याअख्यदू इछो क्‍्व नु भगवन्तों सयेति जप. ॥१२२॥ 


आमित्येकोअ्म्यददात्पुष्करपश्रा्इमन्द्राउ्परत, । 
विजयाद्धोदिकृश्रे प्यां सूर्यांसों नामतो नगरमस्‌ ॥१२४॥ 


१. उदकू इति उत्तरपुराणे । 
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इस प्रकार भुनिराजसे यह सब सुन वसुदेव भ्रसन्न हुआ ओर 
उन्हे फिरसे नमस्कार कर अपने वंशमे होनेवाले तीथ्थकरके 
विषयसे इस प्रकार पूछने रूगा॥११४॥ कि हरिवंगको गोरव 
देनेवाले वे अहन्‍्त पूव भवोमें किस प्रकार क्‍या पुण्य कमे कर 
उत्पन्न हो रहे हैं। तब मुनिराज वसुदेवके आग्रहसे भगवान्‌ 
नेमिनाथके पू्वेभवोको इस प्रकार कहने छगे ॥११५॥ 
इसी जम्बूद्वीपमे सीतोदा नदीझे पश्चिम तटपर सुपझा 
देशके सिहपुर नगरमे राजा अहंद्यास तथा रानी जिनदत्ता रहते 
थे। उनके जिन-पूजाके माहात्म्यसे, रानीको सूर्य, सिंह, हाथी ओर 
लक्ष्मीको खप्तमें देखनेके बाद अपराजित नामका पुत्र उत्पन्न हुआ 
११६-११७॥ एक दिन वह राजा सनोहर नामके बगोचेमे बेठे हुए, 
परसहितकारी विमलवाहन तीर्थकरकी वन्दना करने अपने पुत्रके 
साथ गया। ओर धर्मोपदेश सुनकर उनके समीप पॉच सो 
राजाओके साथ दीक्षित हो गया । अपराजित भी जिन भगवानसे 
सम्यक्त्व और (पितासे ) राज्य प्राप्त कर सुखपूवक रहने 
लगा ॥११८-११९॥ 
फिर गन्धसादन परबेतपर तीर्थकर व अपने पिताका 
निर्वाण गसन सुन ( वहाँ गया ) ओर वहाँ आठ दिनका उपवास 
किया तथा छुवेरके द्वारा प्रस्तुत जिन-पूजा भी की ॥१२०॥ किसी 
समय वहाँ वह राजा पव के दिनसें अपनी प्रीतिसती आदि रानियो- 
के साथ सिहनिविष्ट नासके चेत्यालयमे वेठकर धर्मेचचा कर रहा 
था कि उसी समय दो चारणं मुनि वहाँ आकाशसे उत्तरे। तब 
राजा उन दोनोको नमस्कार कर उसके पास बेठ कर कहने छगा 
कि आप दोनोंकों मेने कही देखा है ॥१२१-१२२॥ तब उनमेसे 
एकने कहा 'हों? और बताने लगे कि पुष्कराध हीपके परदिचस 
सन्द्राचलके परिचिम बिदेह छ्षेत्रमे जो विजयाध्ध परत है उसको 


पुराणसास्संग्रह [ द्वितीय 


राजा5स्मिन्‌ सूर्याभो यथार्थनामा5स्य चारिणी देवी । 
तत्पुश्नाश्विन्वाग तिमनोगती च चपरूगतिरिति ॥१२४॥ 


तन्ना5रिन्दसनगरे राक्षाजितसेनजानिना5७हूताः । 
स्वसुवास्वयंवरार्थ मन्त्रस्ठतोडरिक्षयाख्येन ॥३ २५॥ 


कन्याउसो प्रीतिसती गतियुरझुप्रसाधिनी किलात्सगुरोः । 
पतितोस्थिता चरणयो. संसाराज्लारतां बुद्ध्चा ॥१२६॥ 


प्रोचाच दिदीक्षिपया नन्तु वरस्सझं देहीति राज्ञा । 
तस्या ज्ञात्वा55कूत॑ प्रोचे ब्रणीप्व तपसो<न्यद्ति ॥१ २णा। 


शारीरावनिकार्या च शश्रक्गु घिरं निषच निपिबन्त्या । 
विरूजे यदि निर्यातु न रौद्धगृहतन्त्रराक्षस्था: ॥१२८॥ 


तस्मा अहं भदेया गतियुद्धपराजिता5स्मि येनेति । 
अस्तु तथेति नृपो5सो तत्खचरान्‌ बोधयासास ॥ १ २९॥चतुप्कम्‌। 


तच्छ त्वा महतीय॑ विद्या त्विति खेचरा- खल घिपेदु । 
विद्यावेगविर्ता: प्रोत्तस्थु धारिणीतनयाः ॥१३०॥ 

अथ तेम्य* पूर्चततरं मेरुं पर्याप्य सा जिनअतिमाः । मे 
आपूज्य विजितखचरा निदृत्तिपाइव प्रचच्चाज ॥१३६१॥७ 


भश्ना; स्त्रिया वयमितति पस्‍्ाध्चाजिषुरन्तरात्मनिर्विण्णाः । 
दमवरसुनेस्त्रयस्ते सूर्याभसुतास्तपः कृत्वा ॥१३२॥ 
माहेन्द्रकब्पमीयु. सप्तोद्धिसंयुताज्युषस्तत्र । 
सामानिकत्वमाप्त्वा च्युत्वाउस्सान्मध्यमावरजो ॥१३३॥ 


१. अरिज्जय इति हरिवशपुराणे | 
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उत्तर श्रणीमे एक सूर्याभनयर है। वहाँ यथाथनामवाल्ा सूयोभ 
राजा तथा रानी धारिणी रहते थे। उनके चिन्तागतति, सनोगत्ति 
ओर चपलगति नामके तीन पुत्र थे ॥१२३-१२४७॥ 
उस पर्वेतपर अरिन्दम नगरमें अरिस्नय नामके राजा ओर 
अ जतसेना उसकी रानी थी। राजाने अपनी पुत्रीके खय॑ंवरके 
विषयसें विचार करनेके लिए सन्त्रियोकों बुलाया । पर वह प्रीति- 
सती नामकी कन्या गतियुद्ध विद्यामे निपएण थी । उसने संसारकी 
असारताकों जानकर, दीक्षाकी भावनासे अपने पितताके चरणोमें 
गिरकर कहा कि मुझे एक वरदान दी जिए। तब उसके अभिप्नरायको 
जानकर राजाने कहा कि तपस्याकी बात छोड़कर तुम कोई दूसरा 
वर सोॉंगो । तब उस कन्याने कहा कि यदि आप इस भयानक 
गृहावस्थारूपी राक्षती, जो कि शरीररूपी भूमिमे बेठकर 
निरन्तर खून पी रही है, से दूर होनेके छिए छुटकारा नहीं देते 
तो मुझे उस ही व्यक्तिकों विवाहे जो सुझे गतियुद्धमें हरा दे। 
राजाने उसे तथास्तु” कह इस बातकी सूचना विद्याधरोके पास 
भेजी ॥१२५-१२९॥ 
यह सुनकर तथा इस विद्याकों महान्‌ जानकर सभी विद्याधर 

दुखी हुए पर रानी धारिणीके पुत्र चिन्तागति आदि अपने 
विद्याबलके घमण्डसे वहाँ आये ॥१३०॥ तद्नन्तर उस गतियुद्धमे 
उस कन्याने उन छोगोंसे पहले ही मेरुकी प्रदक्षिणा कर तथा जिन- 
प्रतिमाओंकी पूजाकर उन विद्याधरोंको जीत लिया ओर निद्वत्ति 
नामकी आर्यिकार्के समीप दीक्षा ले छी ॥१३१॥ वे विद्याधर भी 
यह मान कि हम छोग ख्रीसे पराजित हो गये हैं, भीतर हो भीतर 
ग्लानि अनुभव करने छगे । तथा सूयोभ राजाके उन तीनों पृत्रोंने 
दुसवर सुनिके समीप दीक्षा छे ली और तपस्या कर साहेन्द्र स्वगमे 
सात सागरकी आयु वाले सामानिक देव हुए । वहा से च्युत होकर 
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जातो पूर्व विदेहे ह्यू दक्खचराड़ें: पुप्कछावत्याम्‌ 
इह गगनवद्लभपुरे गगनेन्दोगंगनसुन्दर्यास्‌ ॥१३४॥ 
नास्ताउइमितगत्याख्योडमितदेजाइचेदि पुण्ठरीकिण्यास्‌ । 
प्रतमजितौ संश्र॒त्य स्वयस्प्रभादर्हतों घर्मस्‌ ॥१३५॥ 
तावावामिह राजन महेन्द्रकव्पच्युतं तु नो ज्येष्ठम । 
स्वामायातों प्रष्ड घ्ृ्ठा नो जन्म सर्वज्ञात्‌ ॥३३६॥ पद्मकम्‌ | 


सवितासि भरतघर्ष हरिवंशाकाशचारुशशलद्ष्मा । 
व्वमरिष्टनेमि-अहन्‌ पद्चयसके जन्मनि किलाअन्र ॥१३७॥ 


मासावशेषसायुस्तवा 5त्मपरथ्य॑ चरेति सन्दिश्य । 
आपूच्छूय च राजानं चेलतुरस्मादषी सहसा ॥१३८॥ 
चारणवचनं श्र्‌ त्वा मुद्तो नुपतिश्विरं समादुध्यों । 
आयगमिष्यतां यदि मे झरूतं वृथा च स्थादायुरिति ॥१३५९॥ 
अव्पीयान्‌ खलु कालूस्तपसे नास्तीति जिनमहसकार्षीव । 
अहंनच्‌ सहिमाधीना जगति घव सत्सम्पद्‌, सर्वाः ॥१४०॥। 
अष्टाहमहसमाछ्ती राज्ये श्रीतिज्वरं प्रतिष्ठाप्य | 

स्‌ आणानत्याक्षीद्धिधिवत्मायोपगमनेन ॥३४१॥ 
अनुपरमचाउसीख्यां द्वाविशतिसागरोपसाअ्युप्कास्‌ । 
पुनरच्युतेन्द्रलुक्ष्मीमऊमत्‌ भूयस्ततरुच्युत्वा ॥१४ शा 

इह कुरुषु भरतवास्ये राजानो गजपुरे महात्मानों । 
श्रीचन्द्रश्रीसत्यों सुतस्तयो. सुम्रतिष्ठो3भुत्‌ ॥१४३॥ 


अभिषिच्य ततस्तनयं श्रीचन्द्रोड्सो सुमन्द्रिसकाशे। 
प्रत्रज्य पतितकर्मा निर्वाणमगाज्जगत्पूज्यम ॥१४४॥ 
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सझला ओर छोटा भाई, पूर्वो विदेहके पुष्कछावती देशमे विजयाधे 
पवतकी उत्तर श्र णीके गगनवल्लभपुरमें राजा गगनेन्दु ओर रानी 
गगनसुन्दरीसे अमितगति ओर अमिततेज नामके पुत्र हुए। 
फिर पुण्डरीकिणी नगरीमे स्वय॑प्रभ भगवानसे धर्मापदेश सुन मुनि 
हो गये ॥१३२-१३५॥ हे राजन, महेन्द्रकल्पसे अवतरित होकर थे 
दोनो हम ही हुए हैं ओर स्वाज्से अपने जन्मकी बात जानकर 
अपने ज्येष्ट भाई तुम्हे देखने यहाँ आये हैं ॥१२६।। तुम अबसे 
पॉचवे जन्मसे इसी भारतवर्षमें हरिवश रूपी आकांशमें मनोहर 
चन्द्रमाकी भाँति भगवाद् अरिष्टनेमि होओगे ॥१३७॥ तुम्हारी 
आयु केबछ एक माह शेष रह गई हे इसलिए आत्मकल्याण 
करो। इस प्रकार राजाकों उपदेश दे तथा विदा ले वे दोनो मुनि 
बहाॉसे तुरन्त चले गये ॥१३८॥ 
चारण ऋषिके बचनोकों सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और 
बहुत समय तक विचार कर कि “यदि सेरा मरण हो' गया तो मेरी 
थोढ़ी आयु व्यथ जायगी और सेरे पास भी अब तपस्या करनेको 
वहुत थोड़ा समय है? ओर यह सोचकर कि “ससारमे सभी 
अच्छी विभूतियाँ जिनभगवानकी पूजासे ही मिल सकती है'- 
वह जिन-पूजामे रत हो गया। तत्पदचात अष्टाहिका पूजा समाप्त 
होने पर उसने अपने पुत्र प्रीतिक्ुरको राज्य देकर तथा विधिपू्बक 
समाधिमरणसे ग्राणोकों छोड़ा ॥१३९-१४१॥ ओर सतत मनोहर 
सुखसे पूर्ण अच्युत खर्गकी विभूतिकों बाईंस सागर तक भोग 
कर वहॉसे फिर च्युत हुआ ॥१४श॥ तथा इसी भारतवर्ष में 
कुरुदेशके हस्तिनापुर नगरमे राजा श्रीचन्द्र और रानी श्रीमतीसे 
सुप्रतिए)ठ नामका पुत्र हुआ ॥१४शा 
राजा श्रीचन्द्रने अपने पुत्रका राज्याभिषेक कर सुसन्दिर 

तीर्यकरके पास दीक्षा छे ली ओर कर्मोको नष्ट कर जगत्पृज्य 


है 


पुराणसा रसंग्रह [ द्वितीय 


ससवाप सुप्रतिष्ठ: प्रदाय दाने थशोधराय पुनः । 
सासोपवासतपसे वसुधाराच्ाँ च सुरपूजाम्‌ ॥१४७)। 


हम्ये उन्‍्यदा रजन्यां कार्सिक्यां संस्थितः प्रियाभिरमा । 
वीक्ष्य सुनन्दाद्यामिनिर्विविदे पतनसुल्काया' ॥१४६॥ 

प्रातः सुदृष्टनाम्ने राज्यमदीक्षिष्ट सूनचे दृत्त्वा । 
पिठृगुरुसुपेत्य धीमान मत्या श्रियम्ुल्कया तुल्याम्‌ ॥१४७॥ 


एकादशाज्ञमखिल सुशीघ्रमध्येव अश्र्‌ त॑ श्रीसान्‌ । 
तेपे तपांसि चोओं मगराड्विक्रीडितादीनि ॥१४८॥ 


सम्भावितैरजस्न॑ पोडशमि कारणेस्त्रिजगदीड्य- । 
तीर्थक्ररनाम पुण्य चिकाय चेतोज्ज्वाकछुदः ॥१४९॥ 


प्रत्याख्याय च भक्त सासिकमाराध्य सम्यगुत्सेदे । 
स्वर्लोकमोलिकल्पे विमानसुख्ये जयन्तास्ये ॥१५०॥ 


द्वार्विशदर्णघोपमनिरन्तराउत्यन्तरम्यसोख्यायु । 
सम्भाव्य' तत्न भगवानहमिन्द्वृत्वं चिरमरंस्त ॥१७१॥ 


अधरुद्य पुनस्तस्माद्‌ भगवान्‌ भविता ससुद्गविजयस्थ । 
शिवदेवीप्रियसूजुस्त्रिदशेन्द्ससच्य सख्धरण ॥१५२॥ 


एवं निशस्य सूक्ती वन्दित्वा चतिमुपेत्य सिद्धान्तम। 
आख्याय तत्प्रियाये समरंस्त तया55नरक्ौंदुन्दुसि. ॥१७३॥ 


इत्यरिणनेमिनाथचरिते पुराणसंग्रहे समगवद्सवासिधानो नाम 
द्वितीय सर्गः समाप्त. ॥ 


२. बछुदेवः | 


सर्ग ] नेमिनाथचरित डरे 


निवाण पद प्राप्त किया ॥१४७॥ इधर राजा सुग्रतिष्ठने एक 
साहका उपवास किये हुए यशोधर भुनिराजको आहार दान दिया 
जिससे उसके घर देवोंने धनवृष्टि आदि पंचाइचये किये ॥१४५॥ 
एक समय कार्तिककी राजिसे वह अपनी सुनन्दा आदि रानियोंके 
साथ महछके ऊपर बैठा था कि उसे डउल्कापात देख विराग हो 
गया। तथा वह बुड्धिमान्‌ समस्त विभूतिको उल्काके समान 
क्षणसंगुर जान प्रातःकारक अपने पुत्र सुद्टको राज्य देकर 
अपने पिताके गुरु सुमन्दर जिनके पास दीक्षा छे छी ॥१४६- 
१४७॥ तथा उसने शीघ्र ही समस्त ग्यारह अंग वाले श्र्‌ त (शास्त्र) 
का अध्ययन कर लिया ओर सिंहनिष्क्रीडित नामका उच्च तप 
करने छगा । तीनो लछोकोसे पूजित हो उसने भावनाओका निरन्तर 
अभ्यास किया और मन वचन कायसे शुद्ध हो तीर्थंकर नामकी 
पुण्य प्रकृतिका बंध किया ॥१४८-१४९॥ उन भगवानने एक 
माहमें छेने वाले भोजनको भी छोड़ आराधनोका अच्छी तरह 
आराधन किया और खर्ग छोकके पझुझकुटके समान तथा विमानोंमें 
सुख्य जयन्त विमानमें जन्म लिया तथा वहां ३९ सागर तक 
सतत अत्यन्त रमणीय सुख ओर आयुको पाकर अहमिन्द्र पदका 
चिरकाछ तक भोग किया ॥१५०-१५१॥ 
तद्नन्तर खगसे अवतरित हो वे थगवान्‌ राजा समुद्रविजय 

ओर रानी शिव देवीके प्रिय पुत्र हो देवेन्द्रोंसे पूजा प्राप्त करेंगे। 

इस प्रकार वसुदेव उन सब वृत्तान्तोकों तथा तत्त्वोपदेशको सुन 

सुनिराजको नम्स्कार कर अपने सह छोट गया और अपनो 

प्रिया देवकीको सब सुना कर उसके साथ आनन्‍्दसे रहने 

लगा ॥१५२-१५३॥ 

इस प्रकार पुराणतारसग्रहके अरिप्टनेमिचरितर्मे भगवानके भर्वोको 
कथन करनेवाला द्वितीय सर्ग समात्त हुआ । 


(पे 
तृतीय! सम! 
अथ देवकीमसूतों व्यसून्यपत्यानि देचसंक्रमणाव 
समताडयच्छिकायां विलोक्य कंस. सशक्लोडपि ॥ १ ॥ 


उदपादि ततो विप्णुद्वंद्शयां सघमासिके गर्भ । 
भाद्धपदशुक्लूपक्षे अ्रवणोधसमागते शशिन्रि ॥ २ ॥ 


सप्ताहमहावर्ष प्रवत्तसाने प्रसूतमात्रमसुम्‌ । 
पिन्रा विषतातपतन्न॑ घसनेनादाय निश्चि सीरी ॥ ३ ॥ 


कंसभयाज्नि्गच्छन्नगरद्वारे पय.कणापातात्‌ । 
हरये च तढा छुववति जीवारिनिषूदन चिरन्त्वम ॥ ४ ॥ 


श्रुत्वोअसेनद्त्रामाशिषमजुपच्चकार संस्था च। 
कस्मैचिन्मा सम गढ़ी. मोक्ता सवतोज्यमिति तेन ॥ ५ ॥ 


पुरत प्रास्थितद्षषभों ज्वलद्विषाण. प्रदीपयन्सागंस । 
यम्ुनाउसवत्पपूर्णाच्छिन्नखोता हरे- पुण्यात्‌ ॥ ६। 


सन्दाय ननन्‍्दुगोप्ये घ्न्दावनमेत्य गोश्जं सीरी। 
तस्थाश्वानीय सुतां देवक्ये ताउुभों ददत' ॥ ७ ॥ 


कंस. सुताग्रसूति निवेदितों नासिकां तुतोदास्या' | 
भर्ता वास्या* स्यान्से सयावहरचेति सब्निन्त्य ॥ ८ ॥ 


१. प्रतिशा कारितवान्‌ । 


गीय 5 सगे सु 
07025 शक 
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तद्नन्तर देवकीके प्रसव होनेपर देवता परिवतन कर निर्जीब 
पुत्रोकों वहाँरख देता था पर मनमें सयभीत कंस उन (मरे हुओ) 
को जानकर शिलापर पटक देता था| इस तरह ( छह पुत्रोंके बाद) 
सातवे महीनेमे ही भाद्रपद शुक्ला छादशीको, जब कि श्रवण 
सक्षत्रमे चन्द्रमा था तव, कष्णने जन्म लिया ॥/१-१॥ उस समय 
सात दिन तक लगातार महावर्षा होनेपर भी तुरन्त पेदा हुए उस 
चाछककों कंसके भयसे बलराम रात्रिमे ही कपड़ेमें ढक कर ले 
चले और वसुदेवने छाता छगा लिया। वे छोग ज्योही नगरके 
द्रवाजेसे निकल रहे थे, त्यों ही वाछककी नाकसे पानीकी बूँदें 
गिरनेसे छींक आ गई इसपर ऋष्णके लिए उम्रसेनने ( जो कि 
द्रवाजेपर बन्दी था ) आशीवोद दिया कि हे शझ्लुविनाशक, तुम 
चिसंजीब होओ | यह सुनकर बलरामने उम्रसेनसे श्रतिज्ञा करायी 
कि आप यह बात किसीसे न कहें क्योकि वह बारूक आपको 
भी छुड़ाने वाछा होगा ॥३-७॥ 

उनके आगे आगे कृष्णके पुण्य प्रतापसे मार्गोकों प्रकाशित 
करता हुआ एक बेल जा रहा था जिसके कि सींग दी प्रज्बलित 
हो रहे थे। तथा बड़े प्रवाहसे युक्त यम्जुना नदी भी थोड़े अवाह 
वाली हो गई ॥६॥ गोकुल बृन्दावनमे जाकर बलरामने नन्‍्द्गोपकी 
पत्नीको वह बारक दे दिया ओर उसकी कन्या छाकर देवकीके 
लिए दे दी ॥७॥ फिर कंसको कन्या उत्पन्न होनेकी सूचना दी 
गई तो उसने यह सोचा कि शायद इसका पति ही मेरा शल्ल हो, 
ओर उसकी नाक चिपटी कर दी ॥4॥ 


४६ 


पुराणसारसग्रह [ तृतीय 


निमित्तविदा कदाचित्‌ झा क्तो*रिस्तवैधते तप क्वापि । 
अष्टससक्तमकार्पीत्तपो हि शत्रुअ्रहणिकरस्‌ ॥९॥ 


एतेन तदोपगताः समन्वश्ाद्देवताश्र पूर्वभवाः । 
क्षपयत मंक्षु मदीय॑ द्विषमिति जग्सुस्वथेत्येता, ॥१०॥ 


भूत्वा सहाशक्ुन्त. कृषप्णमपस्कतु 'सुच्चताअन्रेका । 
तेनास्फारिततुण्डा नर्दुन्त्यन्तर्देधे सच्य, ॥११॥ 


अपरां पुनर्पिशाचीं विषस्तनीमागतां प्रपाययितुम । 
निजधान च शिक्ञुरेनां स्तनचूचुकमाद्शन्नेव ॥१ रा 


शकटीमूय पठन्चीसपरां पादेन सोडमिनद्विसय- । 
समपातयघ्न वृक्षों उद्खलोन्नरूचरणेन ॥१३॥ 


दर्पाद्विधूर्णयन्तं घोषमशेष गयवां पतिसरिष्टस्‌ । 
व्यावर्त्य विभी* कण्ठ व्यपोथयद्धाहुयन्त्रेण ॥१४॥ 


विन्नस्वहंसम्र॒गं पतत्तटीप्रस्तरं प्रचलदृक्षस्‌ । 
उसञाहिवाय दोश््यां गोवर्धनपर्वतं दप्ले ॥१५ा। 


एवं कृतानि हरिणा श्र्‌ त्वा कर्माण्यमाजुपाणि वलात्‌ । 
तुष्टया द्रिक्षमाणा सून सीरायुधेन सह ॥१६॥ 


डउपचासब्यपदेशात्कदाचिदागत्य देवकी घोषम्‌ । 
पयसास्नाप्यत हकिना हरिदुर्गनसंस्तर्‌ तस्तनी ॥१७॥ युग्मम््‌ 


सर्ग ] नेमिनाथचरित कक 


किसी समय एक निमित्तज्ञानीने कंससे कहा कि हे राजन्‌ ! 
तुम्हारा शत्रु कही वृद्धिगत हो रहा है। तब कंसने यह सोच कि 
तप ही शब्रुका नाश करने वाला है, इसलिए आठ दिनका उपवास 
किया। इससे पूर्व जन्मके सब देवता उसके पास आ गये। कंसने 
उन्हे आदेश दिया कि आप छोग मेरे शत्रु को शीघ्र नए कीजिए। 
तब वे छोग 'अच्छा? कहकर चले गये ॥९-१०॥ 

उनमेंसे एक देवी बड़े पक्षीका रूप वारणकर कृष्णकों चोच 
मारने आई तो ऋूषणले उसकी चोचपर ऐसी चोट पहुँचाई कि 
वह चिल्लाती हुईं बहॉँसे शीघ्र ही लुप्त हो गई। दूसरी देवी 
पिशाचीका रूप घारण कर. बिपैले स्तन पिलाने आयी तब उस 
वालकने स्तनोके चूचुकोको काटकर उसे मार डाछा। तीसरी 
देवी गाड़ीका रूप धारण कर कृष्णके ऊपर गिरना ही चाहती थी 
कि उस निर्भमीक कृष्णने उसे छात सारकर नष्ट कर दिया। 
चोथी और पॉचवीं देदी दो वृक्षका रूप धारण कर कृष्णको 
डरने आईं पर ऊखलसे बंधे पेरोसे ऋष्णने उन्हे मार गिराया । 
एक देवी सॉडका रूप धारण कर मद्भत्त हो धूमती हुई सारे 
अमिण्डलम्ते उपद्रव सचा रही था। तो निर्भीक अपने 
हाथो मे उसके गलेको .इकर सार डाछा | एक समय ( भयंकर 
कारण ) सारे पशु-पक्षी भयभीत थे, पबेतके किनारेके 
पत्थर गिर रहे थे तथा बक्ष उखड़े जा रहे थे तो कष्णने 

गोमण्डलकी रक्षाके लिए अपमे हाथोसे गोवर्धन परत उठा 
लिया ॥११-१५॥ कर ला कर 

इस प्रकार बल गये ऋष्णके इन 
सुनकर देवकी बहुत प्रसन्न गौर कष्णको _ हक क्यो 


हुई और ऋष्णको देखनेकी इच्छासे 
उस नहाने चलरासके साथ गोकुलमें आई आह 
उसक्त 


गोकुलमें आईतो कृष्णको देखते ही 
गिरने 
अर ही दिया, पा ; इस प्रकार मानो उसने ऋष्णको 


जलवबृष्टिफे 
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युराणसारसंग्रह [ तृतीय 
सथुराधिपोडपि गोप्ठ सार्यचित्ठु शत्रुसन्यदा प्ययो । 
प्रागेव तदोपायाजन्ञतो मात्राउन्यत्तस्तस्माव्‌ ॥१4॥ 
अवट्वीसध्ये अवसन्‌ राक्षसीमतिविद्वद्धविक्ृतवतनुम । 
जउद्वितो5दृहासरोदां शरैरहँस्ताटकी नाम्ना ॥१ ९ा। 


आमे शाल्मलिखण्डे सुदुर्भरन्यासमण्डपस्तस्भात्‌ । 
तहर्शनान्निद्धत्ते निवृत्तपरशह्या सात्रा ॥२०॥ 

अतिवृत्य पुनः कंसोडप्यधोपयद्घोषणां रूपुयेव । 
नेसित्तसमादेशाहिसागंयिपया सपत्रस्थ ॥२१॥ 

शद्भेन पूरयति ख॑ य. शरासनं जितञ्षयं दिव्यस्‌। 
जारुद्य सिंहचाहां' शय्यासिष्टस्थ रव्धेति ॥२२॥ युग्सम्‌ । 
तद्वात्ता सं श्रवणादूबहुणु च निस्तेजितेडु तत्रेव । 
कंसरयालो5प्णयाद्‌ भानु: कृष्णं चने लब्घा ॥२३॥ 


प्रोत्साह्य सहानेपीन्मधुरामथ सजितां महाशय्याम्‌ । 
इन्द्वस्थाने दृष्ठा पट्टा कंसारिरारुक्षत्‌ ॥२श॥ युग्सम । 
आरोपितज्यसकरोत्कार्सुकमाएरयत्स शर््ड च । 
सह्नष॑णो5्प्युपायादुपेत्य पूर्ण तमन्नजयव्‌ ॥२णा 
विक्लाय चोग्रसेनियोंपेनारोप्ण महाघलुप ॥ 
कसमकानयनाय छुनर्गों पनाक्ञापयासास ॥२५६॥ 


अन्ये सुद्ु प्रवेशं कालिन्दीहद्सगाधघमवगाह्य । 
तत्रोय्थितं सहाहिं निहत्य हरिणाउप्युपचितानि ॥२७॥ 


१. नाय्वीं इति हरिवशपुराणे | २. सिंहवाह्ममिति घनुषः विशेषणमर्‌ 


इति इरिवशयुराणे ; नाग्रशव्या इति उत्तरपुराणे । 


सर्ग ] ... नेमिनाथचरित ४९ 


एक समय मथुराका राजा कंस अपने शज्ुको दूँढ़नेके लिए 
गोकुछ आया, तो यशोदा माता उसके पहले ही किसी बहानेसे 
क्ृष्णकों कही बाहर ले गई । ऋष्णने जंगलूमे प्रवास करते हुए, 
विशाल एवं भयानक आकार वाली, वथा भर्यकर अट्वह्यास करती 
हुईं ताटकी जलामकी एक राक्षसीकों मार डाछा ॥१८-१९॥ एक 
आ्रासमें सण्डपर्के खम्भे बनानेके लिए रखे हुए बहुत वजन वाले 
शाल्मलि बृक्षके टुकड़े ऋष्णके दर्शनसे ही उठ गये, तब माता 
निश्चिन्त हो गई कि अब शजन्नु इसका कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता ॥२०॥ 
. इधर कंस ( अपने प्रयत्षमें असफल हो ) छोट आया और 
उसने निमिततज्ञानीकी सलछाहसे, शत्रुकी खोजनेकी इच्छासे अपने 
नगरमें घोषणा करवाई कि जो भी मनुष्य सिहशय्यापर चढ़कर, 
जितजय नामके दिव्य धन्नुषको चढ़ायेगा ओर शंखकी ध्वनिसे 
आकाशको ग़ुँजा देगा वह सनवाडिछत पदाथ पावेगा ॥२१- 
२२॥ यह घोषणा सुन बहुतोने प्रयत्न किये पर सब वही निस्तेज 
हो छोट गये । वहाँ ( राजयूहसे ) कंसका राजा भान्ठु भी आया। 
तथा कृष्णणो वनसे फुसछाकर अपने साथ सथुरा छे आया। 
तदनन्तर कंसके शत्रु ऋष्णने इन्द्र-स्थानमें सजी हुईं सिह-शय्याकों 
देखकर पूछ-ताछ की ओर उसपर चढ़ गया। उसने धन्ुषकी 
डोगीको चढ़ाकर शखकों भी बजा दिया। वहां किसी बहानेसे 
बलरामने आकर कृष्णको शीघ्र ही बहाँसे भगा दिया ॥२३-श७।। 
जब कंसने यह जाना कि 'महाधज्ञुपको किसी ग्वालेने चढ़ाया हे? 
तो उसने यमुनाके ( काछीदह नामक ) सरोवरसे कसर छानेके 
लिए गोपोको आशज्चा दी । तत्पश्चात, ऋृष्णने दूसरोको प्रवेश करनेमें 
कठिन, गहरे सरोवरमें घुसकर वहाँ रहनेवाले काठीनागकों 
मारकर कमल तोड़ लिये ओर ग्वाछोके द्वारा मथुरा मिजवा दिये। 
४ 
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पुष्पाणि घुनगोपिः प्रहतानयाज्ञापयत्समाऊोक्य । 
इह ननन्‍्दगोपतनयेनायान्ध्विति मह्लयुद्धाय ॥२८॥ 


हलिनो हरिस्तदानों श्रुत्वा कुलगोन्रसात्मनो5प्युच्चे: । 
स्वशआआादृणां च वध कंसायात्यन्तममिरुए' ॥२९॥ 

योपैः छुन. प्रतस्थे सथुरामयरेव से द्विपवृदसतः । 
स्वकपापकर्स फलूरसमास्वाद्ता वे दुराव्सेति ॥३०॥ 
प्रतिवेषक गृहीत्वा रसे तमापात्यते रम 'तालाक्ू- । 
सुव्यालवदुनमश्व॑ व्यापाध च केशिनं केशी ॥३१॥ 
उत्पाव्य दन्तयष्टि मदोत्कर्ट सीमदुर्शनं द्वारे। 

विनिहत्य वारणेन्द्धं चेन्द्रस्थानं विवेशाद् ॥३२॥ 
चाणूरवज्रसुष्व्योनिपातनं तत्र मक॒योष्टट्ठा । 

क्र दूध्वा समापतन्त विग्ृद्य तरसाथ्वधीत्कंसम्‌ ॥३३॥ ८ 
जाहूबथ शेष वचनादाहुक मुन्सुक्तनिगडक पश्चात्‌ । 

राज्ये समम्यपिच्यदतूतुषल्यात्मनों छाती, ॥३४॥ 
तत्राउन्यदा प्रभक्बननधिक्ोलमालाम्बरों वियति वेगात्‌ । 
विद्याधरनूपदूत, प्रोइडक्त्रेवीक्षित, पोरे” ॥३५॥ 

अभ्येत्य नगरशोभादरशंनपर्थ्याप्तनयनतत््वफल । 
उपसेद्वान्‌ समाजं विष्णोर्विआ्ञान्तरिपुजिष्णो, ॥३६॥ युग्सस्‌ । 


उपचधिश्योपनरेन्द्रं जगाद लब्धक्षणं क्षणाद्विप्णुम्‌ । 
अहमागतो5स्सि घीमन्‌ रजतान्रेसवत्सकाशमिति ॥३०॥ 


१. बलरामः | २. बलरासः, व्राह्मणग्रन्थेषु शेषस्यावतारों बलरामः । 
३ उग्रसेन | 
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तव कंसने यह्‌ जानकर कि ये कमछ नन्‍्दगोपके पुत्रने तोड़े हैं, 
क्ृष्णको मल्‍लयुद्धके लिए बुछाया ॥२६-२८ा। 

इधर वलराम-द्वारा अपने उच्चकुरू गोन्रकी तथा कसके 
द्वारा अपने भाइयोके चधकी सब बात सारछूम होनेपर क्ष्णको 
कंसके ऊपर अत्यन्त क्रोध हुआ, और बे गोपोके साथ यह कहते 
हुए चले कि मेरा शत्रु वह दुरात्मा घमण्डी कस आज ही अपने 
पापकर्मोका फल चखे ॥२९-३०॥ 

रास्तेमें कृष्ण और बलरामने केशी नामके राक्षसकों जो कि 
अपना रूप बदुककर सर्पमुख ओर घोड़ेका रूप धारण कर 
आया था---मार गिराया। तथा कसके द्रवाजेपर बँधे हुए तथा 
देखनेमें भ्रानक मत्त हाथीके दॉतोको उखाड़कर उसे भी मार 
डाला तथा शीघ्र ही इन्द्रस्थानमे प्रवेश किया। वहा चाणूर और 
बजसुष्टि नामके दो मल्‍्छोको पटककर मार डाछा । तब यह देख 
क्रोधसे कंस उनके ऊपर टूट पढ़ा । कृष्णने उसे भी युद्ध कर 
मार डाला ॥११-३१॥ तद्नन्तर बढूरासको आज्ञासे ऊृष्णने 
राजा अग्नसेनको बन्धनोसे मुक्त कर उन्हें बुछाया और 
उनको राजगद्दी पर बैठाकर अपने परिवारके छोगोको सन्सुष्ट 
क्रिया ॥३४॥ 

किसी समय पुरवासियोने आकाशमे बढ़ी तेजीसे आते हुए 
एक विद्याघर राजाके दूतकों ऊपर मुँह कर देखा। उस दूतकी 
माछठा ओर वस्त्र वायुसे हिल रहे थे॥३५॥ नगरेकी शोभा 
देखनेसे जिसने अपने नेत्र प्राप्तिको सफछ बना लिया है, ऐसा 
वह दूत, अपने पक्षसे भटके हुए शत्रुओको जीतनेवाके ऋष्णकी 
सभामे आकर बैठ गया। राजा कृष्णके समीप बेठकर, थोड़े 
समयमें अवसर मिलते ही ऋष्णसे बोला कि-हे धीमन्‌। में 
विजयाधे पवेतसे तुम्हारे पास आया हूँ। वह विद्याधरोका 
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रथनूपुरस्प भरता विद्याधरनरपतिः छुकेतुरिति । 
सम्सिननस्यावेशात्स्वसुताया. परिपरीक्षार्थस्‌ ॥३८॥ 
शस्यासिह हरिव्यूढामजितझ्षयसायुधं च सन्निदधों । 
ठस्येवा3रोपणत. परीक्षितायाउन्नम वर्तीसिति ॥३९॥ 
सत्य सुसत्यभार्सा कन्या सन्दातुमच्छद्वनीन्द्धः । 
अभ्युद्यायेव झुभों चिद्याधरनरपसस्बन्ध- ॥४०॥ 


दूतस्य वाक्‍्यमेचं श्रुत्था हरिराजयाद यद्येवस्‌ 
चूर्वकृतयुण्यफलसिद्सुपपन्‍्न न. किमन्यदिति ॥४१॥ 
अतिपूजित- सुदूतो ग्वा स्वनुपाय रसूर्वनाचख्यों । 
तमुपेन्द्रसिन्द्रसदर्श बलेन वषुपाप्यतिमजुष्यस्र्‌ ॥४२॥ 
परितुष्टोढसों खगप स्वयम्प्रसागर्भसस्थवां साध्वीम्‌। 
मधुसूदनाय कन्यामद॒दादानीय परमदुध्यां ॥४१॥ 
भत्त"'प्रवासशोकात्सुविकचा क्लीबचेतसे5बोचत्‌ । 
जीवद्यशा खपिन्ने तदेत्य सर्वा खका5घस्थामर्‌ ॥४४॥ 
श्रस्वेव जरासन्धों जामातृनिषृद्नोदितक्रोध, । 
विदिदेश कालयवरनं सूद शोरेबिचाशाय ॥४०ा 
सोडप्यागत्य ससेन्‍्यो मालाउवत्ताख्यपर्व ते युध्वा । 
सप्तदशमहायुद्धान्यपादि यदुभिर्महासत्वें. ॥४६॥ 
पुनराहवेप्व्टप्यं आतरमपराजितं नरृपो5न्वशिषत्‌ । 
आगत्य स सल्झासान्‌ पद्चत्वारिंशत यदुमिः ॥४७॥ 


न्नीणि शत्तान्यपि युध्वा जनाद॑नाअ्ख्प्रपीतरुघिराथु- । 
अजगाम चसातिथ्य॑ यद॒वो<प्यारेसुरतितुष्ा, ॥१८॥ 
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राजा रथनू पुरका स्वामी सुकेतु नामका विद्याधर रहता है। उसने 
अपने संभिन्नसति मन्‍्त्रीकी सलछाहसे अपनी पुत्नीके विवाहक्के 
निमित्तसे परीक्षाके लिए ही यहाँ सिहवाहिनी शय्या और अजि- 
तंजय नासक धनुष रखा था। उस धनुषको चढ़ानेसे आपकी 
परीक्षा हो गई इसलिए राजाने अपनी आयुष्मती पुत्नी सत्य- 
भामाकों आपको देनेकी इच्छा की है। विद्याधर और नरेन्‍्द्रोका 
यह, शुभ सनन्‍्ब॒न्ध कल्याणके छिए ही होगा ॥३६-४०॥ 
दूतके इन वचनोको छुन ऋष्णने कहा कि यदि ऐसा हे तो यह्‌ 
हमारे पूर्व जन्मसे किये पुण्य फलके सिवाय और क्या हो सकता 
है। फिर दूत अच्छी तरह सम्मानित हो चछा गया और अपने 
राजासे, बलमे इन्द्रके समान तथा शरीरसे अछौकिक उस ऋष्णके 
सम्वन्धमे सब समाचार कहे॥४१-४२॥विद्याधर भी प्रसन्न हो वहाँ 
आया और उसने अपनी रानी खयम्प्रभाके गर्भसे उत्पन्न साध्वी 
सुलक्षणा कन्या बढ़ी विभूतिके साथ ऋष्णके लिए दे दी ॥ ४३ ॥॥ 
इधर कंसकी स्री जीवय्यशा अपने पतिके मारे जानेसे दुखी 
हो, बालोंकों फेलाये हुए, अपने साहसहीन पिताके पास गई 
आऔर अपनी सब हालत कहने छगी ॥४४।॥ जामाताकी रुत्यु 
सुनते ही जरासन्धकों बढ़ा क्रोध आया और अपने कारूयवन्र 
नामक पुत्रकों कृष्णका नाश करनेकी आज्ञा दी ॥४५॥ उसने 
सेनासहित साछावर्त नामके पर्बेत पर आकर सत्तरह महायुद्ध 
किये ओर शक्तिशाली यादवोंसे छड़ता हुआ मारा गया ॥9६॥ 
तब जरासन्धने अपराजित नामके अपने भाईको, जो कि युद्धोमे 
निर्मीक था, लड़ने सेजा। उसने आकर याद्वोके साथ वीन सो 
छियाछीस युद्ध किये और जब कृष्णके अस्लनने उसका रुधिर पी 
लिया ओर आयु समाप्त कर दी तो वह इस संसारसे चछ बसा। 
इससे सभी यादव अति सन्तुष्ट हो आनन्द मनाने छंगे ॥४७-४८॥ 
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अथ शौरिपुराउधिपतेः शिवदेवी श्रीमतः प्रिया राज्रो । 
रूप्ननेक्षिप्टेसांस्तुरीययामे सुख शयिता ॥४५९॥ 


दरदअसन्निकाशं सुगन्धिदानानुसार्यलिब्नातम्‌ । 
द्विरदेन्द्र सिन्द्रनागप्रतिम॑ खप्ने समद्राक्षीव्‌ ॥५०॥ 


लोलग्रछम्बसास्न॑ मनोक्नश्ज्ञ सुतुश्गसत्ककृदम । 
मन्द्रोड़्ेकितसुखर॑ वृष च हुं निरेक्षिष् ॥५१॥ 


बालेन्दु कल्पदं छू, विजुस्भमाणं स्फुरत्सटाटोपस्‌ | 
च्यावर्तितलाड गूल रूगेन्द्रमेक्षिष्ट पिज्ञाक्षम्‌ ॥५२॥ 


फुल्लाउम्भोजनिषप्णां सितह्ठिपेन्द्रात्तकुस्मनिर्गलिति । 
अभिषेकसवाप्नुवतीमपद्यदीशा श्रियं क्षीरे. ॥५३॥ 


सर्वत्तु कुसुमचिश्र॑ स्वामोदापूर्णसर्व दिग्विचरस्‌ । 
देव्या तदा प्ररूस्ब॑ सुमनोदासद्ग्य दृष्टम्‌ ॥५४॥ 


च्याकीणंकिरणसालः कुमुद्दतीबन्धुरुद्यतों व्यञ्र । 
दच्शेअम्बरे प्रपुर्ण' शशाइ्मुख्या शशाइ्इच ॥५०॥ 


विद्धाउसिता5न्चकारं कमलाकरवत्सर्ं समुथन्तस्‌ । 
उदयाद्विशिखरिशेखरमद्गाक्षीद्‌श्रीलहरिदखस्‌ ॥५६॥ 


स्वेरक्तीडासक्तों परस्परप्रेमसड्ञतों झुओं । 
ईक्षास्वभूच ठेवी मनोज्लरूपा झपो सुदितों ॥५७॥ 


च्याकोशप्मपिहितों सुरभिजला<पूरितोद्री देव्या 
जआत्सकृचकलशसब्शों सुवर्णक्लशावद्श्येताम ॥५८॥ 


सर्ग ] नेमिनाथचरित प्‌ 


अथानन्तर शोौरीपुरके राजा श्रीमाच्‌ समुद्रविजयकी प्यारी 
रानी शिवदेवीने रात्रिके चोथे पहरमें सुखसे सोते हुए ये १३ 
स्वप्न देखे ॥४९॥ ( पहले ) स्वप्नमें उसने शरतकाछीन मेघके 
समान (इ्वेत) तथा जिसके सुगन्ध मदजल पर अ्रमर-पंक्ति मेंडरा 
रही थी और जो ऐरावतर्के समान था ऐसे गजेन्द्रको देखा ॥५०॥॥ 
दूसरे स्वप्नसे एक ऐसे हृष्टपुष्ट बेठको देखा, जिसके गलेकी लम्बी 
सास्ना ( खाछ ) हिल रही थी, जिसके सुन्दर सॉंग थे, अच्छा 
ऊँचा कन्धा था तथा जो गम्भीर ध्वनिसे दल्हार रहा था ॥५१॥ 
तीसरे स्वप्तमें उसने एक ऐसे जम्हाई छेते हुए सिंहकों देखा 
जिसकी दाढ़े' बारूचन्द्रमाके समान थी, तथा जिसकी सटा हिल 
रही थी ओर जो अपनी पूँछ मोड़े हुए था तथा जिसके नेत्र 
पिंगल वर्णके थे ॥५२॥ चोथे खप्तमें उस रानीने विकसित कमल 
पर बेठी हुईं छक्ष्मीको देखा जिसे श्वेव हाथी दूधके कलशोसे 
अभिषेक करा रहे थे ॥५१॥ पॉचवे सप्तमें उस देवीने सब 
ऋतुओके कुसुमोंसे चित्रित छटकती हुईं दो मालछाएँ देखी 
जिसकी सुगन्धिसे समस्त दिशाएँ भर रही थीं ॥५४७॥ छठवें 
स्प्तमे उस चन्द्रसुखी रानीने खच्छ आकाशमसे उगते हुए कुमु- 
दिनियोंके मित्र पूर्ण चन्द्रमाको देखा, जो अपनी किरणे फेला 
रहा था ॥५०॥ सातवें खप्तमे उसने उगते हुए शोभायुतक्त कमलोंके 
मिन्र सूयको देखा जिसने काले अन्धकारको नष्ट कर दिया था, 
तथा जो उद्याचर पर्वतके झुकुट्खरूप था ॥५६॥ आपठवे 
सप्रमें उस मनोज्न रूपवाली देवीने, असनन्‍्न एवं शुक्ल दो मछ- 
लियोंछी देखा जो स्वच्छन्द क्रीड़ा कर रहीं थी, तथा आपसमें 
स्नेहयुक्त थी ॥५७। नवस सप्नमें उस रानीने अपने स्तनोके 
समान ही बड़े दो कलशोको देखा जो सुगन्धित जलूसे पूरित थे 
तथा विकसित कमलछोंसे ढँके हुए थे ॥५८॥ दशवें स्वप्तमे उस 
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स्वच्छसलिलाभिएर्ण मविकृसिताउनेककुसुमसट्ञीर्णम्‌ । 
नानाविहक्ञ रंगं दुदर्ग देवी सरो रस्यस्‌ ॥५९॥ 


व्याघृर्णितोमितरलं प्रवाल्मुक्तामणिप्रभाच्छुरितस्‌ । 
आलोक्तिाउक्षिकान्तं श्रमत्तवयादोगगं जलूधिस्‌ ॥६०॥ 


मुगराजमस्तकर्स्थ चानारतप्रभाविनिष्यन्दि 
सिहासनमासन्नं झूद्धास्तीण दुदशोंज्ञा ॥६१॥ 


आमुद्दहेमदामग्रलन्बधण्टाग्र णाद्वाचालूम । 
बहुसेदनक्तिचिद्र विमानमालोक्ते स्मार्या ॥6सा 


रत्नप्रभानभातं समुन्नता3नेक्क्तुसस्भूपस्‌ | 
अवभिद्य भ्रुवझुपेत॑ समगवत्याउदशि भवन च ॥६१॥ 


चहर्य॑सूर्यकान्तप्रस् व्यशेपोररत्नसठाशि. । 
समठजि दीकीधितिपिनद्धशक्रायुधो देच्या ॥६४॥ 
उद्यट्टिवाक्रानं ज्वल्न्तसुडितादिपं च हुतनक्षम, । 
अपधुममत्रनवरती निरक्षताउक्षित्रियं पीता ॥६०णा। 


एतान्‌ पोटशछुज्नान्‌ स्वप्नान्‌ सन्‍्दर्य्त मावरं भगवान्‌ । 
अवतीर्य ब्रिदिवायादिन्द्रानाकम्पपन स्थानात्‌ ॥६६॥ 


छू कर पेयरादा 2 मिचटटिपेन्द्रःकू “ अजक जज नर पेय 
वफज़्प्रन्दुसाब्बराया' इप॑न्द्ःऊत चजदबाच्दंश ॥ 


प्रधियेंध शुफ्लपक्षे श्रलावणसासस्य सप्तन्बाम ॥5णा 


क दतः दाने न्‍ज्च़ििजाऊजधालयाएई समेत कल 
राया तत्तः भअद् कंतकातुइसमारत ससत्य पातम । 


म्वप्नानामप्राक्षी फामसाचगयों छुपट्चेयम्‌ ॥६॥ ८॥ 
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५... ७ ७३७ छिक 
देवीने स्वच्छ जलूसे पूण. एक मनोहर सरोवर देखा जो कि 
खिलते हुए अनेक प्रकारके फूलोंसे तथा नाना प्रकारके पश्षियोसे 
भरा हुआ था ॥५९। ग्यारहवे स्वप्तमें उस रानीने उठती हुई 
तरंगोसे चंचल तथा नेत्रोको श्रिय समुद्रकों देखा, जो भूँगा मोती 
आदि सणियोकी कान्तिसे व्याप्त था तथा जिसमें मस्त जलूजन्तु 
पड़े हुए थे ॥६०॥ वारहवे स्वप्तमे उस देवीने समीपमें सिहके 
मस्तक पर रखे हुए सिंहासनकों देखा जिसमेसे रल्लोकी प्रभा 
निकल रही थी तथा जिस पर कोमछ गछीचा बिछा हुआ था 
॥६१॥ तेरूवे स्वप्रमें उत्त साताने नाना प्रकारकी रचनाओसे 
चित्रित एक विमानकों देखा जो कि मोती ओर सोनेकी रस्सीमे 
लटकते हुए घण्टोकी ध्वनिसे शब्दायमान था ॥६२॥ चोदहवे 
स्वप्रमे उस भगवतीने रज्नोकी प्रभासे प्रकाशमांन तथा प्रथ्वीकों 
भेदन कर निकलते हुए धरणीन्द्रके भवनको देखा जो कि उड़ती 
हुईं अनेक प्रकारकी पताकाओले भूषित था ॥६३॥ पन्द्रहवे 
स्वप्नमे उस रानीने बेडूये, सूयकान्त आदि सम्पूर्ण रल्नोकी एक 
बड़ी भारी राशि (ढेर ) देखी जो कि चारों तरफ कान्ति फैला 
रही थी तथा बज्रमणिसे युक्त थी ॥६४॥ सोलहवे स्वप्नमे उस 
'प्रसन्न रानीने नेत्नोको प्रिय एवं घूम रहित जछती हुई अग्नि 
देखी जिसकी छूपटें ऊपर जा रही थीं तथा जो उगते हुए सूयेके 
समान आभसावाढी थी ॥६५॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथ इन सोलह शुभ स्वप्नोंको माताको दिखला 
कर, इन्द्रोके आसनोको कम्पाते हुए, स्वगंके अग्रभाग अर्थात्‌ 
जयन्तविसानसे अवतरित हो ओर इवेत हाथीका रूप धारण 
कर श्रावण शुक्ल सप्तमीके दिन साताके मुखचन्द्रसे गर्भमें प्रवेश 
किया ॥६६-६७॥ तदनन्तर प्रातःकाल होते ही वह रानी प्रातः 
कृत्य सम्पन्न करके ख्गार कर अपने पतिके पास गई और 


छ्‌ ६ ८ 
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केलासकूटगौरहिपेन्द्रसन्दर्श नेन तबयस्ते । 
उत्पत्स्यते महात्मा दविरदेन्द्रधिडम्बिगतिलीकः ॥६९॥ 


वृपभादलझूरिष्यति सासिनि बृषसेक्षणाद्वपस्कन्ध' । 
गोसण्डरूसिव बृषस' सकलजगन्मण्डलमिहैकः ॥७०॥ 


मसविताउन्र पुरुषसिहो वनराजनिरीक्षणाह्नजनेत्रे । 
हरिरिव परेरश्प्यस्तपोवनाउधीश्वरों घीर. ॥७१॥ 


पयसा प्रसूतमात्रः पयोअ्स्खुघेः सुतनु सेरुगिरिशिखरे । 
अभिषेक्ष्ते सुरेन्द्रे अयभिपेकविलछोकनात्कान्ते ॥७२॥ 


दामह्वयोपछव्धेरनल्तविज्ञानदर्शनों सविता । 
लोकत्रितयनिरन्तरसंव्यापियश' सुरभिगन्धे ॥०३॥ 


अह्ादयिप्यति जगत्‌ अिये दुयाज्योत्स्वया जिनशशाह्- । 
शशला/न्छनसमवदुन, शशलरूक्ष्मनिरीक्षणात्सकलम्‌ ॥७ ४॥। 


स्वमहिसम्नाउह्ितदर्पान्‌ रसानिवाहस्करों विद्योषयिता । 
अज्ञानसन्द्तमर्सां सास्करच्प्टेश्व चाशयिता ॥०७७॥। 


अनुभूय विपयसोख्यं पुनरन्‍्ते द्व्यमज्ययममेयस्‌ । 
निवृत्तिसुखमजुभविता सुखायमानानिमिषयुग्मात्‌ ॥७५॥ 


अलकेशमन्दिरोपममस्मद्दे श्सापि निधिभणिरापूर्णम्‌ । 
हर्पापूर्ण च जगदू भविता वरपूर्णकुम्भास्याम्‌ ॥०७॥ 


रू 


सरस. सरोजनेत्रे प्ररास्तश्ुमलक्षणावकीर्णतलु । 
टयितस्तेड्त्र भविष्यति नादयिता लोभतृष्णाया. ॥०८॥ 
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उससे स्वप्तोका फल पूछने छगी । तब राजाने इस प्रकार उत्तर 
दिया कि-हे देबि | केछाशके शिखरके समान गौरवण्ण गजेन्द्रको 
देखनेसे तुम्हें एक महात्मा होगा जो हाथीके समान ही धीर 
गम्भीर होगा ॥|६८-६५॥ हे भामिनि, घृषभके देखनेसे वह उन्‍नत- 
स्कन्धवारा तुम्हारा पुत्र अकेला ही सारे भूमण्डलको वृषभ 
अर्थात्‌ धर्मेसे सुशोमित करेगा जेसे उत्तम बेर गोमसण्डरूको 
सुशोभित कर देता है ॥७०॥ हे कमलनेत्रे | सिंहके देखनेसे 
तुम्हारा पुत्र पुरुषोमे सिहके समान होगा। वह सिंहके समान 
ही किसीसे न डरेगा। तथा तपोवनका स्वामी ओर धीर होगा 
॥७१॥ हे सुतनु, हे कान्ते | रक्ष्मीका अभिषेक देखनेसे तुम्हारे 
पुत्रको उत्पन्न होते ही सभी इन्द्र सुमेरपवेतपर ले जाकर क्षीर- 
सागरके जलसे अभिषेक करेंगे ॥७२॥ हे सुरभिगन्धे, दो मालाओ- 
के देखनेसे वह अनन्तद्शन ओर अनन्वज्ञानवाछा होगा और 
तीनों छोकोंमे उसका यश निरन्तर व्याप्त होता रहेगा॥७१॥ 
ओर हे प्रिये | पूर्ण चन्द्रमाके देखनेसे चन्द्रमाके समान मुखवाला 
वह जिन-चन्द्र अपनी दयारूपी ज्योत्स्नासे सारे संसारकों प्रसन्‍न 
करेगा ॥७४॥ सूर्यक देखनेसे, वह पुत्र, सूये जेसे पानीको सोख 
लेता है, उसी तरह अपनी महिमासे शन्नुओंके दर्पष को नए्ट कर देगा 
तथा अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट कर देगा ॥७०)॥ ओर कल्छोरू 
करती दो मछलियोके देखनेसे वह पुत्र विषय-सुखोकों अनुभव 
कर अन्तसे दिव्य, अविनाशीक, असेय मोक्ष सुखका अनुभव 
करेगा ॥७६॥ तथा उत्तम दो पूर्ण कछशोको देखनेसे हमारा घर 
भी कुषेरके मन्दिरके समान ही निधियोसे पूर्ण होगा ओर सारा 
संसार भी हष से पूर्ण होगा।॥।७७।॥ हे कमलनेत्रे ! सरोवरके देखने- 
से तुम्हारे पुत्रका शरीर उत्तम शुभ लक्षणोस व्याप्त होगा ओर 
चह लोभ-तृष्णाका नाश करनेबाछा होगा ॥७८॥ तथा समसुद्रके 
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जलघेजलूधिगभीरो नानानीत्यापगाशतसमसद्धम । 
अल्पास्वुपाततृषिताजुपलम्भयिता श्रुतससुद्ध स्‌ ॥७९॥ 


प्रोढा(बद्धा)अलिसणिसुकुदेदेवेन्द्रैरादरेण परिचीतम्‌ । 
सिंहासनमारोढा सिंहासनदर्शनात्स्वप्ने ॥८०॥ 


भोसे विसानदष्टेविंसाननाथाअर्व्यचारुचरणयुग्मः । 
अवचुच्चुवे विमानो विमानसुख्यादिहाजुपसम- ॥«१॥ 


भवपश्नरस्य भेत्ता सविता सवनोपलम्भतों भद्दे । 
ज्ञानन्नयेण सार जनितान्न जनितोत्सवे जगति ॥«२॥ 


नानाग्रकारभासुररल्लमहाराशिद्श नादाय । 
श्राथिष्यते शरण्य. सरलनिर्सलगुणसमूहेन ॥<«३॥ 


दीघा5पधूसवह्नेर्विकोकनाल्‍कोकलोचनों भगवान्‌ । 
घक्ष्यति स॒ कर्मकक्ष मंक्ुतयात्र योगद्हनेन ॥८४॥ 


वरकनक॒कुण्डलोपऊू चबत्बलग्भ्ाविद्य्‌ दावलिकलिताः । 
प्राकृतनरेश्वरा इव सुन्दरि सेन्द्राः सुरा. सद्खि ॥«७॥ 


विनयावनतसौलिकोटीमिंलदासनद्ुतिदवितानमुखा* । 
परिवारतां प्रतिदिन यन्‍्माहात्म्यात्मयास्यन्ति ॥८६॥ युग्मम्र्‌ । 


शिथिलावरुूम्दिशिरस, ललितकरकापावगलितमन्दारा- । 
अतिसम्भ्रमेंण गुक्नन्नूएररसचावलीवलूया: ॥4णा 


त्वद्बवनवियोगेच्छा* प्रसाधनादिक्रियासु ते नियतम्‌ । 
परिचारिका' प्रसादादिन्द्वाण्यो यस्त भवितारः ॥< दायुग्मम्‌ । 
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देखनेसे वह समुद्रके समान गम्भीर एवं नाना चीतिरूपी सेकढ़ो 
सरिताओंसे सम्रद्ध तथा अल्पज्ञानरूपी जलके पानसे प्यासे छोगो- 
को श्रुत समुद्गको प्राप्त करानेवाछा होगा ७९ स्वप्नमें सिहासन- 
के देखनेसे वह पुत्र ऐसे सिंहासन पर आरोहण करनेवाला होगा 
जिसे अपने सणिम्ुुकुटो पर अब्ज्जलि बॉधे इन्द्रादि देव आद्रसे 
घेरे रहेंगे॥८०॥ तथा विमानके देखनेसे वह मानरहित अनुपम 
पुत्र इस प्ृथ्वीसें मुख्य विमान अथोत्‌ जयन्त स्वगेसे अवतरित 
होगा, जिसके चरणोकी पूजा इन्द्र करेंगे ॥८१॥ और हे भद्ठे । 
भवनको देखनेसे वह भवबन्धनका काटनेवाला होगा तथा संसारमे 
आनन्द पेदा कर ज्ञानत्रयके साथ उत्पन्त होगा ॥८२॥ तथा हे 


आय ! नाना प्रकारकी कान्तिन्‌ रत्नोकी महाराश्ि देखनेसे वह 
सरल और निर्मेछ गुणोके समूह-द्वारा सबको शरण देनेवालरू 
होगा ॥८३॥ और घूमरहित जलती हुईं अग्निको देखनेसे संसार- 

लोचनस्वरूप वे भगवान शीघ्र ही योगरूपी अग्निसे समस्त 
कर्माको नष्ट कर देंगे ॥८४॥ हे सुन्दरि! जिसके माहात्म्यसे 
इन्द्रो सहित समस्त देव, जिनका सुख उत्तम सोनेके कुण्डलोसे 
लगे मणियोकी चंचल प्रभारूपी विद्युत्‌ रेखासे शोभित है, तथा 
जो विनयसे झुके मुकुटोके अग्रभाग और भगवानके सिहासनकी 
कान्तिके मिलनेसे प्रकाशित छे, साधारण राजाओके समान 
ही प्रतिदिन सभामें परिवारके जेसे बने रहेगे ॥८५-८६॥ तथा 
जिसके पुण्य प्रसादसे वे इन्द्राणियाँ, जिनके अत्यन्त बेगसे 
चलनेके कारण, ढीले वँधे हुए शिरके बालोंकी सजावटसे मन्दार- 
पुष्प गिर रहे हैं, तथा जिनके मणिके बने विछुए, करधोंनी और 
हाथके कंकण मधुर ध्वनि कर रहे है, तथा जो तुम्हारी आज्ञासे 
ही विश्राम लेता चाहेगी---तुम्हारे स्नान ऋगार आदि कार्योको 
ठीक रूपसे करनेवाली दासियाँ होगी ॥८७-८८॥ और विशेष 


दर 
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कि बहुना स्वप्नविधेः फलमिद्मेतस्य ननु सुपर्याप्तम्‌ । 
तस्यादां यास्थावों यद्गरिसाण्ं त्रिकोकगुरों: ॥८९॥ 
पाण्मासिकधनवृष्टेः प्रागेवोत्पत्तिरचुमिता5स्सामिः । 
आस्माकीने वंशे ब्रिज़गन्नाथस्य हि जिनस्य ॥९०॥ 
इत्युक्त॑ स्वप्नफर्ल पत्या संश्र॒त्य संश्रित॒त्नतिका । 
अक्वागतमिव तनय॑ मच््वेति च सा संजहप ॥९१॥ 
वेश्रवणो5पि च तस्मिन्‌ समये शक्राज्ञया समागत्य । 
खसग्वसनालक्रेर्दिव्येरानचे जिनपितरों ॥९२॥ 


प्रतिदिनमद्ध चतुर्था हिरण्यकोटिवं वर्ष वसुधारा. । 
आजन्मनइच भत्तु भंगवदगुरुसन्दिरे धनद- ॥९श॥ 


ब्रिदुशाउप्सरोनियोजितनानाविधसम्पदोश्च व्यतीयुः । 
जिनगुर्वोर्न वमासः सुरेन्द्रशच्योरिव सुखेन ॥९४॥ 
भगवांस्तत* प्रजक्षे देववधूहस्तप्मपट्चरण- । 
वेशाखशुक्लपक्षे त्रयोद्शदिने जगद्यचलयन््‌ ॥९७॥ 

सर्वे समेत्य तृर्ण नानाविधयानवाहनाथ्नीका* । 

नीता भहाविशृत्या जिनेन्द्रमिन्द्रा गिरीन्द्रामे ॥९४भ 
विधिना समभ्यपिश्न्‌ क्षीरोदधिवारिपृर्णसत्कुस्म, । 
नानाचिग्रे स्तोत्र: अरनुप्ट्वुइ्धापि परितुष्टा ॥९७॥ 
आनीय जिन पहचादाननद्फनाटक समाक्रीटय । 
भगवत्पितरी चेष्टान्‌ स्वानावासान्ययुद वा ॥९८॥ 


देवाप्सरसमटेररिएनेम्व्टगीतकमंगयान । 
रेमेडभिदीयमानों भोगैर्धनदोपनीसइच ॥९९॥ 
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क्या कहूँ इन स्वप्नोका इतना ही विशेष फल है कि हम दोनो 
उस तीन छोकके गुरू होनेकी (माता-पिता होनेकी ) गरिमा 
( महत्त्व ) को प्राप्त होगे ॥८९५॥ हम छोगोने छः माहतक घन- 
वृष्टि होनेसे पहले ही अनुमान कर लिया था कि हमारे वंशमे 
त्रिकोकीनाथ तीर्थकरका जन्स होगा ॥९०॥ 

इस प्रकार पतिसे कहे गये स्वप्नके फलको सुनकर वह ब्रत- 
नियम पालनेवाली रानी पुत्रको गोदमे आये हुएके समान सानकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुईं ॥९१॥ 

उस समय इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने आकर जिन-भगवाबके 
माता-पिताकी दिव्यसमारा, वस्ध और भूषणोसे पूजा की । कुबेरने 
भगवानके जन्मतक उनके साता-पिताके घर प्रतिदिन साढ़े तीन 
करोड़ सुवर्णको वृष्टि की ॥९२-९३॥ इस प्रकार देवों और 
देवाह्ननाओसे दी गई नाना भ्रकारकी सामग्रो भोगते हुए, इन्द्र 
ओर इन्द्राणीके समान, भगवानके माता-पिताके नवसास सुख- 
पूवक बीत गये । ॥९७॥ 

तत्पश्चात संसारकों कम्पित करते हुए, वैशाख शुक्ल 
त्रयोदशीके दिन देवाज्ननाओंके करकमसछोके अ्रमरके समान वे 
भगवान्‌ जन्मे ॥९०॥ तब शीघ्र ही नाना प्रकारके यान वाहन 
ओर सेना छेकर सभी इन्द्र आये ओर जिनेन्द्रको बड़े उत्सवके 
साथ सुमेरुपब॑तपर छे गये ॥९६॥ वहा उन छोगोने क्षीरसागरके 
जलरूसे भरे हुए उत्तम कलशो से भगवानका विधिपूवंक अभिषक 
किया ओर प्रसन्न होकर नाना प्रकारके स्तोत्रोसे इनकी स्तुति की। 
॥९७॥ फिर भगवानको माता-पिताके पास ले आये ओर आनन्द 
नामके नाटककों खेछ अपने इष्ट स्थानोको चले गये ।॥९८॥ तत्प- 
इचात वे भगवान्‌ अरिष्टनेमि शब्दसे युक्त छोरी गीत गानेवाले 
द्वाद्ननाओप्ते तथा कुबेरके दारा छाये गये नाना साथनोसे, 
क्रीड़ा करने छूगे ॥९९०॥ 


६४ 
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अथ सागधो«पि मरणं श्रुत्वा आहुर्दृशाहंसद्भाय । 
हुछोअ्म्पचात्ससेल्यों चद्वो5प्यर्थ समासन्त्य ॥१००॥ 
उत्याप्य तदा सथुरां वीरपुरं चापि झास्नियरं च । 
अपरार्णवो पकण्ड दुर्य निशि सेपया प्रचद्ु; ॥१०१॥ 
अजुसागंसेव तेपां अजग्सिवानन्तरं जरासन्ध । 
चिता प्रकृत्य रुद॒र्ती यादवपूृर्वाभिसन्बन्धात्‌ ॥१० र॥। 
स्थविरीसय च करुणं विलूपन्तं वीक्ष्य,देवतां काब्चित्‌। 
तृष्णिविनाशं शअ्रत्वा तस्वाः अ्रद्धाय चावदूते ॥१०शे॥ 
कृष्णो5पि दुर्भशय्यां शयितों नियसाउन्वितो5डसस्मक्तम्‌ | 
स्थानेप्सया तु चल्ने ससुद्गतीरे ससीरधरः ॥१०४ा। 
तेनाअमरेन्द्रवचनान्तिदर्तवासास सागर सच. । 

देवों गोतमचासा पघूर्णितोत्ुद्नद्धधरस्‌ ॥३६०७॥ 

प्क्ते च कृप्णपुग्येर्संगवद्सक्त्था च वनपतिन॑गरम्‌। 
नवयोजनविस्तीणां द्वारदर्ता ह्ूदशायासस्‌ ॥१०६॥ 
सहसेव सामुद्वात्सम्रुद्गता द्वेत्यराजनगरीव । 

खुदरां रराज गयनादुवतीणों सालकेवास्सिन ॥१०णा 
तत्रेष्टचिपयमोगैदिव्येररसल्त याठवा हृष्ठा. । 
क्ऊूसभयरसानसिज्ञा दिवीव देदा. सुरतलक्ता, ॥१०८॥ 
चणिज कदाचिद्युद्धो दिड मूढ/ केचिदागतास्तत्र । 
जाठाय रुचिरख्पाण्यनन्यरूस्थानि रत्नानि ॥१०५॥ 
प्राठिणत ते बजित्वा राजयुहं तान्युपायनं राह्े 

इृष्ठा विस्मिवह्नदयों नरलोकसुद्दुर्लभानि नुए- ह११०ा 
कछज्यान्यसूनि दिव्यान्यतुल्यसाराणि चारुरत्नानि | 

इति पप्मच्छ विशस्तांस्तेडपि तदुवं समाचख्यु. ॥4११॥ 





*, दरार्टेति यदूना पूर्वज -अन्र यदुसघ इत्यर्थः | 


| 
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इधर सगधराज जरासन्ध, अपने भाईका मरण सुनकर 
यादवोंके ऊपर बहुत कुछ हुआ और उसने सेनाके साथ चढ़ाई 
कर दी। तब यादव भी अपने हितकी बात सोचकर, रात्रिमे ही 
सथुरा, वीरपुर और शोरिनगर छोड़ बदला लेनेकी भावनासे 
परिचिस समुद्रके पास एक ढुर्यमें चले गये ॥१००-१०१॥ तब 
जरासन्ध सागेमे उनका पीछा करते हुए चलछा पर उसने बीचमें 
हो, चिता बनाकर रोती हुई किसी देवीको देखा जो बुढ़ियाका 
रूप बनाकर यादबोके प्रति विशेष स्नेह होनेसे करुण विछाप कर 
रही थी। जरासन्ध उससे यादवोंका विनाश सुनकर ओर उसके 


- पेचनोपर विश्वासकर छोट आया ॥[१०२-१० श्् 


इधर कृष्णने भी समुद्रके किनारे स्थान पानेकी इच्छासे 
अपने भाई बलरामके साथ ब्रत करते हुए, कुशकौ शय्या पर 
सोकर॑अष्टम भक्त ब्रत किया ॥१०४॥ तब इन्द्रकी आज्ञासे 
गोतस नामके देवने ऊँची उठती तरंगोंवाले समुद्रको शीघ्र ही 
हटा दिया ॥१०५॥ ओर छुबेरने ऋष्णके पुण्योदय और भगवान- 
की भक्तिसे नव योजन चौढ़ी तथा बारह योजन लम्बी द्वारिका 
नगरीका निमोण कर दिया ॥१०६।॥ इस प्रकार समुद्रसे सहसा 
निकली हुईं वह नगरी ऐसी मातम होती थी जेसे राक्षसोकी 
राजधानी हो, अथवा सानो स्वर्गसे अलकापुरी ही अवतीर्ण 
हुई हो ॥१०७॥ वहाँ यादवगण क्लेश एवं भय रहित हो मन- 
वाब्लित दिव्य विषय-भोगोको भोगने छगे ॥१०८॥ 
एक समय समुद्रसे भूछे-भटके कुछ वणिक्‌ द्ारकापुरी आये 
ओर वहासे सुन्दर एवं अन्यत्र दुलेभ रत्नोको ले जाकर राजगहमें 
राजा ( जरासन्ध ) के रिए भेंट-स्वरूप दिया। तब राजा इस 
छोकमें अत्यन्त हुलूभ रह्नोंको देख बढ़ा विस्मित हुआ ओर 
पूछने छगा कि इन अद्भपम्र दिव्य एवं मनोहर रत्नोंको तुम लछोगोने 


प्‌ 
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नरदेव टेवलोकप्रतिनिधिरुर्जस्थला दक्षाए्णामर्‌ । 
नगरी न नाम भूमावपरा प्रस्ति तत्सथशी ॥११ श॥। 


यस्थाश्रलोमिंतरछों अ्रमनन्‍्महाग्राहसंकुलों जलूधिः । 
परिम्रीकृतः स्वरत्नश्नभापरिक्षेपललपुप्पः ॥११३॥ 


प्रासाइशिखरनद्धग्रोद्दी घितिदी प्रत्नभासामिः । 
अज्ञातभाविश्ेेपा चन्द्रादित्यो सदा यस्याम्‌ ॥११४॥ 


कान्ताभिरसिरमन्ते «े ०५ 32) 
न्‍्ताभिरसिरमन्ते थाठ या यस्या हि साधहस्यपु । 
अधिभाव्यसानशोभा सिताअ्रगर्भाउ्सरहन्द्दो ॥११७॥ 


सर्वातिरिक्ततेजा शरद्विवस्वानिव च॒ सुददुप्प्रेक्ष्यः । 
परिघगुरुवाहुयुगलो ब्यूढोरस्कोी गिरिमांशुः ॥११६॥ 


मत्तद्विपेन्द्रणासी शरवच्छातोदरों महासत्वः । 
यो5रिष्ववज्ञसावादायुधयोग्येपु नाद्वियते ॥११७॥ 


यदुधंशवर्द्धसानो जनादंनो निःसपत्रमिष्टतमान्‌ । 
भोगाजुपसुझ्ञानो यामघितिष्टव्यतीतसयः ॥११८॥ ब्रिकम्‌ | 


तस्या कुबेररचिता5नेकसुरत्लावभासितगृहायाः । 
आनीतान्यस्मासिनृपेन्द्र रत्लान्यनध्याणि ॥११५९॥ 


इति यदुवंशख्याति श्रुत्वाउमर्पाग्नितक्तताज्नाक्षः । 
विससर्ज सन्त्रिवचनाज्ञास्ना जितसेनकं दूतम्‌ ॥१२०॥ 
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कहाँ पाया है। तव उन छोगोने इस प्रकार कहा कि हे नरदेव ! 
दूसरे स्वगेछोकके समान यादवोका एक समृद्ध नगर है। उस 
सरोखा नगर तो प्रथिवीमे ओर कोई नही है ॥१०९-११२५। उसकी 
खाईके रूपमें, अनेक सगर-सच्छसते व्याप्त, चंचल तरंगोवाला 
समुद्र है तथा वहाँ समुद्रके रत्नोकी प्रभासे मिला हुआ जल ही 
पुष्पोका काम देता है ॥११श॥ जिस नगरीमें महलोके शिखरमें 
लगे हुए उन्नत कान्तिवाले चमकीले रत्नकी किरणोंमें और चन्द्र 
एवं सूयेके प्रकाशमें कोई विशेषता नहीं माल्‍रूस होती ॥११७॥ 
उस नगरीके महछोमें यादवगण अपनी पत्नियोके साथ सदा 
अभिर्मण कखते है, उन्हें स्वच्छ आकाशमें चछनेवाले सूये और 
चन्द्रमामें कोई अन्तर नहीं मालूम पढ़ता है अथात्‌ उन्हे रात्रि 
द्निका कोई सेद नहीं मादम होता है ॥११५॥ उस नगरीमे यहु- 
वंशमें उत्पन्न ऋष्ण, शज्लुरहित निर्भय होकर, मनवांछित भोगोको 
भोगता हुआ रहता है। वह महातेजरवी हे तथा शरत्‌ कालीन 
सूयेके समान तीद्ष्ण होनेसे उसपर दृष्टि नहीं ठहरती है, उसके 
वाहु अति रूम्वे एवं विशाल हैं, उसका वक्षःस्थल भी विशाल है। 
वह पर्वतके समान उन्नत तथा गजके समान मत्तगतिवाला है; 
बाणके समान कृशोद्र, एवं महाशक्तिशाली वह कृष्ण तिर॒स्कार 
भसावसे आयुध चढछानेमे क्षम शब्रुओकी भी परवाह नहीं 
करता ॥११६-११८॥ 
हे राजन्‌ ! हमछोंग उस नगरीसे ही ये अनमोल रत्न लाये हैं 
जहाँ कि कुबेरके द्वारा बनाये गये एवं अनेक अच्छे रत्नोसे प्रका- 
शित गृह हैं ॥११९॥ 
इस प्रकार यदुवंशकी ख्याति सुनकर उसके नेत्र क्रोधरूपी 
अग्निसे छाल हो गये और उसने मन्त्रियोंकी सछाहसे अजितसेन 
नामके दूतको यादवोंके पास भेजा १२०। दूत कसेकी सभी 


६८ 
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सो5पि क्रमेण गत्वा द्वारवतीमाप सर्वैविदिताय्:ः । 
उद्यानसुरभिपवनेरपनीता<ध्वश्रमः शिक्षिरेः ॥३२१॥ 


ध्यानमिच पुण्यकर्मा पुरमुरुवेश्मावलों विस्तदृष्टिः । 
प्रविवेश नगरनारीविलोचनातिथ्यम्ञुपगच्छन ॥ १ २२॥ 


आसाद्य राजस वन सहाप्रतीहारचोदित्ाागसनः । 
समगाहत राजसर्भा विचित्रवेषेनरंपेः पुर्णासर ॥३२३॥ 


अध्यास्य थथोष्टिष्टं ततो झुहूर्तात्मवक्तुसारभत । 
इत्थं हिताय भवतां प्रशास्ति मगधघेरवरः प्रणयात्‌ ॥१२४॥ 


यन्छक्कषया प्रधिष्ा यूयमिहा<म्भोघिसंकर्ट दुर्गम्‌ । 
एकोडपि तेन तावत्कृतापकारों न हि भचत्सु ॥१ २५ 


थुष्मद्गुणित्ववेदी ्रणामसात्रप्रसादवीयोज्सी । 
जामातृसगर्भादेः वधाभियातोडपि यदि नास ॥१२६॥ 


यद्यपि कृता5पकारा यूय॑ न नृपोडमिल्येअणतिमस्‌ । 
प्रणतिश्रसाद्सुसुखाः कृता>पराधेष्वपि हि सन्‍्तः ॥३२७॥ 


यदि न प्रणाममतयो दुर्गोडवष्टस्सकारणाद् यम । 
स्वभुजा5वरेपमानी सहेत कथमुन्नतानल्यान्‌ ॥१२५॥ 


तच्छीघ्रमेव गत्वा प्रणिपातपुर/सराश प्रसादयत । 
यदि घंशच्युच्छित्ति नेचछत सवतां जरासन्धम्‌ ॥१२५९॥ 


इति दूतवाक्यमेते निशस्य भिन्नेश्नुवो5घिक प्रोष्या. | 
क्रोधाभिताम्रनयनाः कृष्णप्रमुखाः अतिजयर्जु: ॥१३०॥ 


१, चिरकालेन प्रवसिता इत्यर्थः | 
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कलाओसे प्रवीण यह दूत भी भज्ञक्रमसे जाकर छारिकापुरी 
पहुँचा । उसके रास्तेकी थकान ठंडी एवं व्गीचोकी सुगन्धित 
वायुने दूर कर दिया ॥१२१।॥ विस्मृत दृष्टि चाछा वह दूत-जिसे 
नगरकी नारियोँ देख रही थीं उस बड़े-बड़े महलोवाली नगरीमें 
ठीक बैसे ही प्रविष्ट हुआ जैसे कि एक पुण्यात्मा ध्यानमे प्रवेश 
करता है ॥२२९। राजसवनमें पहुँचकर उस दूतने अपने आनेकी 
सूचना छारपालछ द्वोरा भेज दी और अनेक श्रकारकी वेशभूषा 
धारण किये हुए राजाओसे भरी राजसभामें प्रविष्ट हुआ ॥१२३॥ 
अपने लिए बतलाये गये आसन पर बैठकर थोड़ी देर बाद उसने 
इस प्रकार कहना प्रारह $ किया कि--मगधेश्वर जरासन्घ 
आप लोगोके लिए एक हितकी बात कहला भेजी हे ॥१२४॥ वह 
यह कि जिसके भयसे आप छोग ससुद्रके इस कटष्टप्रद दुर्गसें 
“आकर रह रहे हैं, उसने तो आपछोगोका एक भी अपकार नहीं 
किया है ॥|१२५॥ यद्यपि आपछोगोने ही उसके जामाता तथा भाई 
आदिको मारकर उसपर ही एक प्रकारसे चढ़ाई की हे फिर भी 
वह आपलछोगोके गुणोकों जानता है, इसलिए आपलछोग उसे 
प्रणाम सात्नसे प्रसन्न कर सकते है। वह राजा आप छोगोके 
प्रणामकों न टालेगा क्योकि सब्बन छोग अपकार करनेवाछोपर 
प्रणासमात्रसे ही असन्न हो जाते हैं. ॥१२६-१२७। ढुगमें रहनेके 
कारण यदि आपलोग, उसके सामने झुकना नहीं चाइते तो अपनी 
भुजाओपर गये करनेवाछा वह राजा दूसरे घमण्डियोको केसे सह 
सकता है ॥१२८॥ इसलिए यदि आपकछोग जरासन्धसे अपने 
वंशका विनाश नहीं चाहते तो शीघ्र दही जाकर उसे प्रणामकर 
प्रसन्न कर लीजिए ॥१२०॥ 
दूतके इन वचनोंको सुनकर उन सबने अपनी भोहि चढ़ा 
ढीं और वहां बहुत समयसे बसे हुए वे कृष्ण आदि यादव क्रोध- 
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आयात्वसों निनदृक्षः सद्भामोत्कण्ठिता घय॑ सुचिरात्‌ 
इति दैस्तदा विरृष्टो गत्वा स्वनुपाय तथाध्वोचत्‌ ॥१३१॥ 


प्रोत्थाय सहोत्पातैः स्वदूतवचनेन सागधः कुछ: । 
तस्थो च कुरुक्षेत्रे भुचालस्पर्धया चस्वा ॥१३२॥ 


यदुसरववाहिनीभिर्विधूत्धूलीविलछक्षिताउगसनः । 
अस्येत्य तदा तू्ण तत्रेचाउघोक्षजोउप्यस्थाव्‌ ॥१३१॥ 


सच्षह्मय गरुडचक्रच्यूहदिभके ततः समागातास्‌ | 
शरवर्षपातपरुपे यदुमगधेस्द्रध्वजिशी से ॥१३४॥ 
है 


तत्नासिभिः प्रदीछ्तेः क्रोधोद्देकेरिवान्चनिःकृष्टे: । 
आक्ष्टधनु्स॑ करमोघलक्ष्ये. शरैश्वापि ॥१३५॥ 


गुरुसिविंधूतसुक्तेः परिधेः परसर्मसर्दिसिश्रोग्रेः । 
अहता. प्राणवियोगं आपुर्वीराः परस्परत- ॥१३६॥ 


रिपुभिनिशातकुन्तैस्तुरड़मारोहिभिधंन नुत्नोः । 
द्विपरोहिणो निपेतुर्गंतासवो धाजिनश्रान्ये ॥१६७॥ 


भाराचपर्षवृष्द्या सदमसेकविवासितकपोला: । 
अचलघ्रतमजुतस्थुभू यांसो वारणा ज्यसव- ॥१३८॥ 


चक्रेनिक्नल्तचक्राः शन्रुशरापातनिहतयन्तृहया: । 
परिध्रघावभग्नाः रथाश्र नेके व्यशीयन्त ॥१३५९॥ 


एवं प्रवर्दमाने महत्यधे विशिखसंबृता&काशे । 
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से छाल नेत्र कर इस प्रकार गजना करने रंगे कि आचे, वह 
अपने विनाशको चाहनेवाला । हमछोग तो बहुत समयसे थुद्धके 
लिए उत्कण्ठित ही हैं ।! इस प्रकार उनसे विदा छेकर उप्त दूतने, 
अपने राजाके पास जाकर सब समाचार कह दिये। तब अपने 
दूतसे यह सब सुन्र समगधराज जरासन्घ बहुत ऋ छू. हुआ ओर 
अनेक उत्पात होनेपर भी तेयारी कर भूकम्प पेदा करनेवाली 
सेनाके साथ कुरुक्षेत्रके मेदानमे आ गया ॥१३०-१३२५॥ कृष्ण 
भी यादवोकी समस्त सेनाओसे धूलिको छड़ाते तथा अपने आग- 
सनको चतलछाते हुए, वहाँ शीघ्र ही आकर जम गये ॥१३१॥ 


तब यादवों ओर सगधराजकी सेनाएँ तैयारीके साथ गरुढ- 
व्यूह ओर चक्रव्यूहकी रचना कर युद्ध क्षेत्रमें आ गई और बाणो- 
की वर्षों करने छगीं॥१३४॥ वहाँ क्रोधसे निकले हुए भीतरी 
पापके समान चसकती तलवारोसे तथा धनुषकों खींचकर छोड़े 
गये ओर अचूक निशानेवाले बाणोसे, और फेंककर प्रयोग किये 
गये, दूसरोंके हृदयकों नष्ट करनेवाले तीदण बड़े-बड़े भालो 
( गुप्तियों ) से, आपसमे छड़ते हुए वीर छोग मारे जाने छगे। 
घुड़सवार शन्रुओंने तीक८्ष्ण भाठोसे मारकर हाथियोके सवारोको 
सार डाछा तथा बहुतसे घुढ्सवार भी प्राणहीन हो गिर गये 
॥१३०५-१३१७॥ वहा बाणोकी खूब बृष्टि होनेसे, मद जलको कपोछों- 
से बहाते हुए बहुतसे हाथी प्राणरहित हो निर्चर भावसे पड़े रहे 
॥१३८॥ बहुतसे रथ गदाकी मारसे नष्ट हो गये थे, दूसरे रथोंके 
चक्रोंसे फेंसकर उनके चक्र नष्ट हो गये। तथा शत्रुके बाणोसे 
उनके सारथी एवं घोड़े मार डाले गये ॥१३९। इस प्रकार 
जब कि महायुद्ध चछ रहा था, ओर बाणोंसे आकाश ढक रहा 
था तथा युद्ध करके अपने पुत्र, योद्धा और राजा छोग मर रहे 
थे, तब अचूक अस्त्र चछानेवाछा वह जरासन्ध मत्त हाथीके 


$ 
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सत्तेममस्तकस्थो च्यर्थास्त्रोअम्येत्य विज्वलचक्रम । 
व्यमुचह्विवृदुमन्युमंगधेन्द्रो माधवायेव ॥१४१॥ 
सह भगवतेव सहसा प्रद॒क्षिणीकृत्य केशव तद॒पि । 
सागधपुण्यक्षयतों दक्षिणहस्ते च सन्‍्तस्थे ॥६४२॥ 
चक्रेण तेन शत्रोः शिरोधरं च युधि चकत॑ चक्रधरः । 
जनताअनन्दनिनादे. सहास्य देझ्यू 'व्पपातो४ध्व॑स्र्‌ ॥१४३॥ 
जाते5थ क्ृष्णचिजये यद॒वः सर्घे समेत्य चिक्रीडु- । 
आनन्दितास्तु यस्मिन्नानन्दुपुरं बभुवाउन्न ॥१४४॥ 
कृत्वा 5थ चक्रमहिमासाश्राम्य च मागधादिकान्देवधान । 
स्वपुरी विवेश विण्णुविजित्य देशान्द्विचतुर ब्देः ॥१४ण॥ 
पुनरद चक्रितायामभिषिक्तो देवमानवेन्द्रेः । 
घपोडशसहखलखसड-ख्याभि. सह देवीभिरभिरेमें ॥१४६॥ 
“शार्ज्रा धनुश्न दिव्य सुदर्शनं चक्रमरिदुराधर्पम्‌ । 

““ शक्तिश्राउसोघमुखी तथैव सौननद्॒क खज्ञम्‌ ॥१४७॥ 
शंखश्व पाव्चजन्यों रिपुसयदा कौमुदीगदा चोआ । 

“ कौस्तुममणिना रत्नान्यमूनि सप्ताभवन्छोरे. ॥१४८॥ 
अपराजितहलूमभूत्सगद्‌ र॒त्नावतंसिका माला । 
सुलल चामोधसु््॑ रत्नान्येतानि लाज्ञकलिनः ॥१४९॥ 
सम्पन्नपूर्ण विभवी विख्यातपराक्रमः परम्रलक्ष्मी, । 
अन्येरलद्धिताउज्ञष परिपूर्णमनोरथोत्साह. ॥१५०॥ 
प्रणतै प्रसेब्यमान. परियदि रेमें जनार्दनः सततम्‌ । 
पोडशसहस्रसडख्ये्॑ पैस्तदर्घैश्व गणदेवे ॥१५१॥ 
इत्यरिए्नेमिचरिते पुराणसड्अहे आर्यावद्धे विष्णुविजयों नाम 
तृतीयः सगः समाप्त. ॥१॥ 


_स०-»मगन-'स्यारईकी &ब>-न्मवन्प, 


१ देही ८ देशवान्‌ 5 जात्मा दृत्यर्थः । २ अष्टर्षरित्यर्थः 
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मस्तक पर बैठकर युद्धक्षेत्रमं आया ओर कृष्ण पर अत्यन्त कुद्ध 
होकर उसके ऊपर जछते हुए चक्रको चछा दिया ॥१४०-१४१॥ 
बह चक्र भी सहसा भगवान नेमिनाथके साथ कृष्णकी पदक्षिणा 
कर जरयासन्धके पुण्य क्षीण हो जानेसे, कऋष्णके दाहिने हार्थर्मे 
आकर ठहर गया ॥९४श५॥ तब युद्धछ्षेत्रमें ही चक्रधारी ऋष्णने 
उस चक्रसे शत्रुकी गदंन काट ली और एउसके प्राण जनताकी 
आलनद-ध्वनिके साथ-साथ ऊपर छउढ़ गये ॥१४१॥ ऋृष्णकी 
विजय होनेपर सभी यदु. छोग मिलकर क्रीड़ा करने रंगे ओर 
जहाँ उन छोगोने आनन्द सनाया था, उस स्थानका नाम आनन्‍्द- 
गया ॥१४श॥ 
कर हर ऋणष्णने चक्रकी पूजा की, ओर समागध आदि देवोको 
बशमें कर तथा आठ वर्षो तक देशोको जीत, तत्पश्चात, छोटकर 
अपने नगरमे प्रवेश किया ॥१४५॥ फिर दूं वेन्द्रो और नरेन्‍्द्रोने 
सिलकर उनका अर्धचक्रवर्ती पदुपर अभिषेक किया। तत्पश्चात्‌ थे 
सोलह हजार रानियोंके साथ सुखसे रहने छगे।॥१४६॥ उनके पास 
दिव्य शाह नामका धनुष था, शब्ुओको डढरानेवाला सुद्शेन चक्र 
था, न चुकनेवाली शक्ति थी, सोनन्दक नामकी तलवार थी, एवं 
पाग्चजन्य नामका शंख, शत्रुओंकी भय देनेवाली कोमोदकी नामकी 
गदा तथा कोस्तुभ मणिको मिछाकर सात रत्न थे | बलरामके भी, 
अपराजित नामसका हल, गदा, रत्नावत॑ंसिका माछा, तथा न चूकने- 
वाला मूसल, ये चार रत्न थे ॥१४७-१४९॥ वे ऋष्ण सोलह हजार 
विनीत्त रानाओसे तथा आठ हजार गणदेबोसे सतत सेवित हो 
राज्य-सभाके बीच अच्छी तरह रहने छगे। थे पूर्ण वैभवसे 
सम्पन्न थे, उनका पराक्रम विख्यात था, उत्तम रक्ष्मी थी, सारे 
सनोसथ और उत्साह 


मी पूरे हो गये थे तथा उनकी आज्ञा सबको 
शिरोघाये थी ॥१५०-१५श। 


इस प्रकार पुराणसारसग्रह के आर्याबद्ध अरिएनेमिचरिवमे 
विष्णुविजय नासक तृतीय सर्ग समाप्त हुआ । 
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चतुथ सरग; 
भगवानापूर्ण व्या" प्रपूर्णविम्बः शशीच संराजन । 
सस्पूर्णमदावस्थः करीब घाउनन्यतुल्यव॒पु: ॥१॥ 
अन्येयुरलझ्लारैः स्फुरन्मयूखैविभूपितो दिव्येः । 
व्यालेलतडिन्मालाधिराजितो घारिधाह इव ॥२॥ 
अभिगम्य कुसुमथित्रां सस्भ्रान्तेश्वल्ितहारवक्षोमिः । 
प्रत्युत्थित. सलील बद्धान्ललिमोलिमिः सख्येः ॥श॥ 
सिंहासने न्‍्यपीदुद्धरिणा सार सभाग्गर॒हं सहसा । 
सम्पूरयन स्वभासा भासा विज्ञापयन राज्षाम्‌ ॥ 0] 
तत्रेश्वरो मुहृत्त सुमुदे शाज्ञायुघेन सद्गूढ- । 
स्थानपतितिविचित्रेः कथाविशेेषे. सदस्यानाम्‌ ॥७॥ पन्‍्चकम । 


बलघतासमेकगणनाप्रस्तावे चत्र फेचिद्वनीशाः । 
प्रशशंसुरुदितिसत्त्व॑ पार्थमवन्ध्याखमसत्रविदः ॥ ६॥ 
अपरे युघधिष्ठिर॑ वे बृकोदरं केचिदुद्धवप्रस्मतीन। 
हलिनो5ल वलवतां पुरःसरं केचिदस्तोपु. ॥७॥ 

अपरे तदोचुरेव॑ कोधल्यो चलूवान्‌ सत्तीह गोविन्दे । 
कोमार एवं यो5्य॑ छृतवान्‌ धरणीघरं तरसा ॥4॥ 

य॑ सर्वक्षितिपालाः स्ववीयचिख्यापने हासंदिग्धाः । 
स्थानान्मनागपि पुरा ना नह्ठु चलयितुं सवा. ॥५९॥ 


तस्मादवारयबीयों क्षितिपो कोअल्यो भवेदिह च भूमी । 
नारायणान्नरपतेटिवीव उदेवेन्द्रसमभासः ॥१०॥ त्रिकम ) 


चैंतुथ सगे 


भगवान्‌ नेमिनाथ पूर्णिसाके चन्द्रमाके समान पूर्ण थुवावस्था- 
से तथा अलुपम शरीरसे शोभित हो रहे थे मानो पूर्णेमद्से भरा 
हाथी ही हो | एक दिन वे भगवान्‌ जैसे चब्न्वल विद्युन्माछासे 
मेघ अच्छा छगता है. उसी तरद्द कान्तियुक्त दिव्य अलछंकारोंसे 
विभूषित हो छुसुसचित्रा चामकी सभासे आये। वहाँ चव्चल 
हारसे युक्त वक्षःस्थलवाले सभी कुलीन मित्रोने हाथ जोढ़ मुकुट 
झुकाकर प्रसन्नतासे स्वागत किया ॥१-३॥ वे सहसा अपनी कान्ति 
से समभागृहको पूरित करते हुए तथा राजाओंको सूचित करते 
हुए ऋष्णके साथ सिंहासनपर बेठ गये ॥2॥ वहाँ वे भगवान्‌ 
ऋष्णसे सटकर बेठ उस समय सभांसदोंसे कही गई विचित्र 
प्रकारकी कथाओंको थोड़ी देर सुनकर श्रसन्न हुए ॥५॥॥ 

वहाँ जब बलवानोंमें कोन अद्वितीय है इस बातका प्रस्ताव 
आया तो कुछ शस्त्रज्ञ राजाओने, उन्नत बलवाले तथा अचूक 
अख् चलनेवाले अज्जञुनकी प्रशंसा की ॥६॥ कुछ छोगोंने युधि- 
छिरकी, कछुछने भीमकी तथा कुछने उद्धव आदिकी तथा कुछने 
बलरामको ही बलवानोमें अग्रणी कहकर प्रशंसा की ।७ा तद्‌- 
नन्तर कुछने इस प्रकार कहा कि ऋष्णके रहते हुए ओर कोन 
बलवान है जिसने कुसारकालमें ही जल्दीसे पर्वत उठा लिया 
हो ॥८॥ इसके पहले थे सारे राजा जिन्हें अपने अपनी ताक्नतपर 
पूरा भरोसा था, अपनी सेनासहित भी, उस पर्वतको स्थानसे 
जरा भी न हिछा सके थे। इसलिए इन्द्रफे समान कान्तिवाले, 


नारायण, ऋष्णसे बढ़कर कोन सहापराक्रमी राजा इस प्थिवीपर 
होगा ॥९-१ण 


७६ 
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असिद्िितमथ च सभायां हलिना सलीलमेव॑ समुद्दिइ्य । 
नेमिस्वास्यथधिकबलो न नाम झ्ुचनत्रये3स्तीति ॥११९॥ 
तच्छू_त्वा हरिर्भणीकू गवन्तं सस्सितं समभिदीक्ष्य । 
युप्सद्ठलम्रवेक द्वक्ष्यामोड्त्र सल्‍लयुद्धेन ॥१ २॥ युग्मम्‌। 
सान्तहांस भगवानवोचदम्सोद्नाद्धीरगरिरा । 

विष्णु विछोक्य विजयी सलीलमीपअचलिताभू: ॥११॥ 
एठावतैव सवतो विभोत्स्यते बाहुवीरय॑भूय'स्ववस्‌ । 
युद्धेव किम्समेद पादाइयुएं प्रचालयेति ॥५४॥। 
सामर्षमतः शाञ्ली स्वसर्वशक्त्याअपे भग्रवतो«्ड्गुष्म्‌ 
न शशाक तदोद्वर्तू, ततश्न विभवास्वभूव विभोः ॥9७॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे सुरेन्द्र. समेत्य पादाचेन अद्वत्येरा. । 
क्षितिपेन्द्रसाप्रहत्य च जयास नाक सपरिवार- ॥१ दा 
पुनरन्यदा जिनेन्द्रो वसन्तमासे सुरम्बम्ुद्यानम्‌ । 
चिज्ञापितः जियातिः शोरेः कातूहलादगमत्‌ ॥१७०॥ 
प्रविकसितचूतसुरभिः अवाट्तान्वियनागतेन च शर्म । 
डयानविकोल्लतानूप्याचायंण दक्षिणत- ॥$<८॥ 
क्सिल्यविमेदशीकरशिशिरेण मन शरीररम्पेण । 

तस्मिन्‌ दृब्शे लगवाद्‌ स्मराभिदिष्मारिना सरता ॥ ५ दायुस्मम्‌ । 
डेच्य. काम्वन नाथं पुल्ल्कसुमावछीनरवितन्दम : । 
साल्तमाल्विव्पक्क' घालण्यजनरिव विधिज्यु ॥२०॥ 
घर्मेब्व्न॑ंसरचनां सु्दराश्रम प्वरीधिएस्पिन्या । 

सखपराशणम थर्या पग्तोडतरों श्ॉफह्ीनन्य ॥२5॥ 
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तब बलरामने सभामें हँसकर यों ही कह दिया कि नेमि- 
भगवानसे अधिक बलवान्‌ इस संसारमें और कोई नही हे ॥११॥ 
यह सुनकर कृष्णने हँेंसकर भगवादकी ओर देखा ओर कहा कि 
हमछोग आपकी ताकत महयुद्धमे देखला चाहते हैं॥१श९। तथ 
वे विजयी भगवान्‌ मनसे हँसते हुए मेघगजनके समान गंभीर 
वाणीसे प्रथिवीको थोड़ा केपाते हुए, विनोदयूर्वक ऋष्णको देख 
बोले कि---१श॥ महयुदझ करनेसे क्या! आपके बाहुबछका 
पराक्रम इतनेसे ही मालूम हो जायगा कि आप मेरे इस पेरके 
अंगूठेको ही थोड़ा चलछाइये। इसपर कृष्ण क्रद्ध हो गये ओर 
अपनी सारी शक्तिप्ते भी अंगूठेको यहॉ-वहों न चला सके । तद्‌- 
नन्‍्तर ऋष्णको सगवानसे कुछ डर हो गया ॥१४-१५॥ तब उसी 
समय इन्द्रने आकर भगवानके चरणोकी पजा की ओर राजाओ- 
को ढांटकर देवों सहित स्वर्ग चछा गया ॥९६॥ 

फिर एक समय वसन्‍्तके महीनेमें वे भगवान क्ष्णकी 
रानियोकी प्रेरणासे कुतूहूछवश एक सुन्द्र बगीचेमें गये ॥१ण। 
भगवानने उस बगीचेसे देखा कि दक्षिण दिशासे धीरे-धीरे आने- 
वाले, कलियोको विकसित करनेवाले एवं जलकणोसे शीतल 
तथा सन और शरीरको अच्छे छगनेवाछे तथा कामाग्निको प्रज्व- 
लित करनेवाले नृत्याचाये वायुने विकसित आम्रकी सौरोंकी 
सुगन्धि फैला रखो है और उद्यानकी छताओको चंचछ कर दिया 
है ॥१८-१९॥ वहाँ कुछ रानियाँ चमरके बीजनेफे समान दी साल 
ओर तमाल बृक्षोंकी डालियोसे---जिनमे फूले हुए फूलोंपर ध्वनि 
करते हुए भोरे बैठे हैं---भगवानको हवा करने छगीं २०॥ किसी 
रानीने आमकी मोरोंको मिलाकर अशोकवृक्षुके छाल फूछोंके 
गुच्छेसे उन प्रसन्नचित्त ( शोकद्दीन ) भगवानके कर्ण भूषणकी 
रचना अच्छी तरह कर दी ॥२१॥ किसी रानीने भगवानके सिर- 


८ 
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चिहक्षेप कणिकारस्तवर्क नवम॒ल्लिकाहुसुमविद्धम । 
मौलिसिव शिरसि काचिन्सुक्ताफलशोसितं मत्तु५ ॥२श॥ 


काचिक्षकार कुरवककुसुमान्यात्सवरपाणिसुक्तानि 
सयवच्छिरोरुद्मालिग्रतिगृह्याउत्यन्दसुसयानि ॥२श१॥ 


शुणवन्त्यमनि भत्तु : स्थानअ्टान्यपीति सुजना इव । 
काचिदतिमु ककुसुसाब्युपवीयापयज्नाधस्‌ ॥२४॥ 

एवं चसन्ततृपतिः खयमिव साक्षात्सदष्िसन्चार- । 
पञ्यन्नुपवनशो्ा दासोद्रवासवर्नितासिः ॥२णा। 
अविदृत्व वनोहेशं स्िकाखिलां विलोक्य पुष्करिणीस | 
तत्रेब्चरोज्तिरस्पां चिक्रीडिएुसिव्यगाहिशट ॥२ ६॥ युग्मस्‌ । 
नानाक्रीडनयन्त्रे. करिसकराइवादिरुचिररूपघरे- । 
सोपान्वखचितसाखन्मणिप्ररोहोत्यसुरपा ख- ॥रणा 
व्यूडामिविविधरूपप्रणालिकोद्वान्चसलिरधारासिः । 
अन्यो5न्यमपाप्नल्यो देव्यो5दीव्यंस्तवो चहुशः ॥२८॥ युग्मस्‌ ॥ 
जलदेवनावसाने जिनेन साजक्ञापिता कद्क्षेण 
निवसिततन्त्र कचसनेनाद्ाम्वरपीलनायात्र ॥ २५९ 
जाम्बवत्ती च वभापे तसेवमाकुल्चितश्नु वीक्ष्येशम्‌ । 
कृत्रिसमकोपज्वलिता छोलापाडशेन सचविलायम्‌ ॥३०॥ 

यो सोगरमोगरत्नप्रभापरिष्वक्रमोलिमणितेजा, । 

अपरेण दुरारोहां शय्यासारुद्य हरिवाहाम्‌ ॥३१॥ 


पूरयति पान्चजन्य॑ सकलजगदुब्यापि मन्द्रनि्धोपस। 
आकृपति दिव्यचाएं शादर्गमशेपाव्वनिनाथ३ ॥शरा। 


२ माधवीलता इत्यर्थ: | २ इन्द्रधनुमिः | दे नूतनवल्ञेण इत्यथः । 
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पर, मोतियोसे शोभित झुकुटके समान ही, नचीन सल्लिकाके 
फूलसे युक्त कनेरके गुच्छेको रख दिया ॥२श। किसीने अत्यन्त 
सुन्दर कुरबकफे फूलोको लेकर एवं अपने सुन्दर दाथोसे रखकर 
भगवानके बालोकी शोभा कर दी॥२श॥ जेसे अपने स्वामीसे 
त्यक्त गुणवान्‌ व्यक्तियोको सज्जन छोग आश्रय देते हैं. उसी तरह 
अपने स्वामी--माधवीलऊतासे--स्थानअष्ट मोंगरा (भाधवी ) 
के सुन्दर फूछोंको धागेमे पिरोकर तथा भगवानको मेंट कर कोई 
रानी लजाने छगी ॥२७४॥ इस भ्रकार क्ृष्णकी रानियोके साथ 
उपवनकी शोभाको देखते हुए, वे भगवान्‌ ऐसे मालूम पढ़ते थे मानो 
स्‍्वय॑ वसनन्‍्त राजा साक्षात्‌ अपनी दृष्टि फेला रहा हो । तदनन्तर 
उस उद्यानमें विहार कर भगवान्‌ नेमिनाथने वहाँ तिलाखिका 
नामकी एक सुन्दर बावड़ी देखी और क्रीढ़ा करनेकी इच्छुक 
रानियोके साथ उसमे प्रवेश किथा ॥२०-२६।॥ वहाँ वे रानियाँ, 
हाथी, मगर, घोड़े आदि मनोहर रूपधारी नाना भ्रकारफे क्रीड़ा- 
यन्त्रोसे, तथा किनारेसे छगे हुए चसकते हुए विविध मणियोकी 
किरणोसे उत्पन्न ( कल्पित ) इन्द्रधनुषसे विभक्त अतएवं नाना 
रंगकी नालियोसे निकछती हुई जलूघारासे आपसमें ताड़ित 
करती हुईं, अनेक प्रकारसे खेलने छूगी ॥२७-२८॥ 
जलक्रीड़ाके बाद भगवान्‌ नेमिनाथने नये कपड़े पहनकर 
अपने गीले कपड़े मिचोढ़नेके लिए आखोके इशारेसे ऋष्णकी 
रानी जाम्बवतीसे कहा । तब बनावटी क्रोधसे छाछ हो वह रानी, 
चंचल कटाक्षोंसे भगवानको देखकर टेढ़ी भोंह कर हाव-भावके 
साथ वोली---कि मेंने उस राजा कृष्णकी भी धोती इस प्रकार 
कभी नहीं धोई तब कया आप जेसोकी धोतीकों निचोडेगी। 
वह कृष्ण सस्पूर्ण प्रथिवीका राजा है तथा सर्पमणिकी कान्तिसे 
व्याप्त मुकुटके सणियोसे तेजस्वी है । उसने दुःसाध्य सिंहवाहिनी 
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तस्यापि चाहमखिलब्रिकोकविख्यातविमलूसत्कीतें: । 

शोरेः कदाचिद्पि वा निवसनसीदक्षमास्यक्षस ॥३श॥ 
अद्य किरू नाम भवतः कस्यापि निपीोलयासि जरूसारिम । 
इति ठच्छुत्वा देब्यो सामेंव॑ नाथमित्यूचु. ॥३४॥ 
एतावदेव भत्तर्न॑नु साहात्म्यं तवेति नाथो5पि । 

विनिदवृत्य राजभवन विशेषसामर्षशीघ्रगति, ॥३णा 


आरुह्य भोगिशय्यासारोपयदुत्र बेष्णव॑ चापम्‌ । 
दुध्मे च महाशंखं प्रक्तुमितास्थोनिधिध्वानस्‌ ॥३६॥ 


स्तस्मान्वभश्लुरुच्चेमतज्ञजास्तद्ववेण चोदूदसताः । 

सन्चेलुः सौधानां ठदा समुत्तुद्श+छ्गाणि ॥३७॥ 
सम्भ्रान्तजनसयूहा: किसित्यसम्भावितोमअधघूर्णरवा । 
कुमिता बसूव नगरी लछोकप्ररूये जनितशझ्ञ ॥३५॥ 
विष्णोः सभा च सहसा संचुक्षुभे कुसुमचित्रास्तिमिता | 
केनापि सन्‍्यमासा जऊूनिधिवेलाचरहूयभरूगस ॥३५०॥ 
जाक्लाय पान्चजन्यध्दरनिं तदाअस्येत्य केशवः शीघ्रम । 
इष्ठा श्रुजद्नशय्यां विसिष्मी तमलूँ प्कुर्वाणस्‌ ॥४०॥ 
उपलबम्य[बृष्णिधीराः ऋच्छाच्छान्तं युधेन निर्वत्यैसर्‌ | 
तदमानुएं अहृष्टा ह्मवज्ञया कर्मकृतमीशा ॥४१॥ 


देवी प्रचोदनादिदुसकरोद्धतेति विदितसम्वन्धा, | 
सर्वे5पि मन्त्रयित्वा चक्रायुधक तदा सम्यक ॥४श॥। 


वरपरिणयाय भक्तु५ प्येतिरे तनययोगसेनस्थ । 
वध्वा छु राजिमस्या त्ेलोक्याउनन्यसुन्दर्या ॥४॥॥ 
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शय्यापर चढ़कर ऐसा पाउ्व्वजन्य शंख बजाया, जिसकी गम्भीर- 
ध्वनि सकल संसास्में व्याप्त हो गई तथा शांग नामके दिव्य- 
घनुपको जिसने चढ़ाया है. एवं उसकी कीर्ति सम्पूर्ण छोकमे फैल 
रही है। उसके इन वचर्नोंको सुनकर दूसरी रानियोने उससे कहा 
कि इस प्रकारकी वात मगवाचसे मत कहो ॥२९-३४॥ 
तब भगवानले यह कहा कि अच्छा तुम्हारे पतिकी इतनी भर 
ही बढ़ाई है। ओर विशेष क्रोधके साथ शीघ्रतासे अपने महरूमें छोट 
आये ।)३०॥ और उन्होने नागशय्यापर चढ़कर कृष्णके धन्लुषको 
चढ़ा दिया, तथा क्षुमित समुद्रकी गर्जनाके समान महाशंख 
बजाया। उस शंखकी ध्वनिसे चौके हुए हाथियोने महरूके बड़े- 
' बड़े खम्भे तोड़ दिये तथा अनेकों भवनोके ऊचे-ऊँचे शिखर 
हिलने छगे। नगरवासी जन चोंककर “यह क्या ? यह क्‍या! 
इस तरह खूब चिल्लाते हुए भागने छगे और समस्त नगरी छोक- 
प्रछयकी आशंकासे घबड़ा गई ॥३६-३८॥ कृष्णकी सभा कुंसुम- 
चित्रा भी एकदम चौंककर घबड़ा गई ओर यह मानने छगी कि 
किसीने समुद्रके बॉँधको ही तोड़ दिया है ॥३५९॥ 
तब कृष्णने पाउन्वजन्य शंखकी ध्वनिको पहचाना ओर वहाँ 
शीघ्र आकर भगवानकों सागशय्यापरं सुशोमित होते देख बड़ा 
आश्चर्न किया। तब यादवोने यह जानकर कि युद्धले निबटने 
छायक, पर किसी तरह शान्त हुए, इस असानुपीय कमेकों भग- 
वानने तिरस्कार-बुद्धिसे किया है) बड़ी प्रसन्ता प्रकट की ॥[४०- 
४१ उन छोगोने मालूम किया कि जाम्जवतीकी प्ररणासे ही 
भगवानने ऐसा किया है और ऋृष्णकी सलाहसे भगवानका 
विवाह राजा उम्रसेनकी तीन छोकमे अतिसुन्दरी पुत्नी राजिसतीके 
साथ करनेके लिए प्रयत्न करने छगे ॥४२-४३॥ 
एक दिन बे अज्ञुपस भगवान्‌ छुवेरके द्वारा छाये गये आभू- 
६ 


<८र्‌ 
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अपरेय्रुद्तिकेतुः प्रवर्गदुच्चे रठरइसंयुक्तन्‌ । 
स्थानरचितानि सास्वन्मणिप्नसोद्द्योतितवउुप्स्म्‌ ॥४श॥ 
आदित्यरथप्रतिस॑ रथमम्रतिसों जिन. ससारुद्मय । ४ 
यक्षपतिनोपबीतेरर्विभूपितों भूषणे सुतराम ॥४७ा। 
निर्गत्य साहुयात्न राजन्येरहुगदों रुचिरवेपेः । 
नगरवधूजनवेन्नअ्सरावकिपीयसानवझु. ॥४६॥ ब्रिकस्‌ । 
इष्ठा झुगाज्षिरुद्धांखासादेशपकम्पितशरीरानू । 
प्रोद्धेछदीननयनाज्ञानाजातीयदानीश, ॥४णा 
त्िक्लानधघरो छ्ात्वा कारणमुत्पद्मधर्मसस्बोधि' । 
हलऊुघरचरूघरादीन्‌ प्रकाशनार्थ खजनदर्गान्‌ ॥४८॥ 
समएच्छदानुगं स्पात्स्यन्दूनसास्थाप्य सघुरनि्घोपमस । 
केन नवमी अजनाथा. दन्धा. परिरोधिता: किमिति ॥४५॥ ब्रिकम। 
विनयादिवद्नवदन, सारथिरगदीझचह्विवाहाथम्‌ । 
आनीता भक्तु रिसे शाखनतों च वाझुद्ेचस्थ ॥५०॥ 
श्रुतसूतोक्तिरीरा. प्रादुरझ्ृत्सवभोगनिर्वेदः । 

दविययाणं चिस्तदतज्तवव परिपाककाइुक्यम्‌ ॥५१॥ 
प्रोचे व कुमुदगोरैस्तत्समयाञ्स्थागते कृताझ्ललिमि । 
झोफान्तिकेसिलोकेद प्रणयेइवर घर्सत्रीथमिति ॥५२॥ 
एवं रछूगाउचकोफादागतनिन्रेद्धादिवेश एरम। 

परिंदूपते दि हदर्य परदुशपससीक्षणेतव सता ॥ण१॥ 
तसनये वेवेन्द्रा सासनसंरपरदनात्परिक्षाद । 

झागम्ध पिविधयाहा दिदीक्षिपर्मीग्परस्थाशु आशा 
संस्नास्य परयोज्स्युनिधेरन्नोंसिदिय्यमाज्यपरिधान ॥ 
बरभपगेय नचिरभगपन्त भसपयामासु- ॥०ज॥ 
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षणोको पहिन हिनहिनाते हुए ऊँचे घोड़ोसे युक्त तथा स्थान-स्थानपर 
छगाये गये चमकीले मणियोकी प्रभासे जगमग होते हुए सूयेरथके 
समान रथमे चढ़कर तथा सुन्दर वेशधारी राजकुसारोके साथ व 
अपने परिचारक गणोको छे बाहर निकछे। उनके शरीरकी शोभा 
देख नगरकी नारियोके नेत्र प्रसन्न हो रहे थे ॥४४-४६॥ 
रास्तेमें उनने भयके आवेशसे कम्पते हुए, घबड़ाहटसे कातर 
इृष्टिवाले, अनेक जातिके झग-पशुओको देखा॥४७॥ ओर त्िज्ञान- 
धारी उन सगवानको स्वयं ही उस सबका कारण मात्धम होनेसे 
वैराग्य हो गयां। फिर इस बावक्ो बढरास, ऋष्ण आदि अपने 
बन्धुवर्गमे प्रकट करनेके लिए, अपने गंभीर ध्वनि बाले रथकों 
रोककर पूछने छगे कि किसने निदंय भावसे इस अनाथ जंगली 
पशुओको रोक रखा ओर किस छिए रोका है।।॥॥४८-४५॥ तब 
विनज्नतासे विनीत बचन बोलने वाले सारथिने कहा कि आपके 
विवाहके लिए ही ऋष्णकी आज्ञासे ये पशु यहाँ लाये गये हैं ॥॥५०॥ 
सारथिके इन वचनोकों सुनकर भ्रगवान्‌ नेसिनाथको उसी 
समय इन्द्रिय-विषयोके कढ्स्‍ फछको सोचते हुए समस्त भोगोंसे 
चैराग्य हो गया ॥५श। उसी समय छुमुदके समान इवेत वर्ण वाले 
लौकान्तिक देव भगवाबके पास हाथ जोड़कर आये और उन्होने 
प्रार्थना की कि हे तिछोकेश सगवन्‌, आप घसेतीथ्थका प्रवर्तन 
कीजिये ॥०२।॥ उस प्रकार मुग-पशुओको देख, विरक्त-चित्त हो 
भगवान्‌ नगरमें आये | सच है. कि सज्जनोका हृदय दूसरोंके ठुख 
देखनेसे दुखी होता है ॥५३। 
उस समय देवेन्द्रोंने अपने आसल कम्पन होनेखे भगवान्‌की 
दीक्षा लेनेकी इच्छा जानी और नाना प्रकारकी सवारियोमे चढ़कर 
शीघ्र ही वहाँ आये ॥०७॥ और उन्होने क्षीरसागरसे जछ छाकर 
भसगवानका अभिषेक करा, उन्हे दिव्य सारछा, वस्त्र, सनोहर 


८ 
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आपूष्टसकलबचन्धुं पुनरिन्‍्द्रा: सु वनवन्धुसानिल्यु: । 
ऊध्वोजयन्दमचिरादुत्तरकर्वास्थशिविकास्थय ॥५६॥ 
पञ्चग्राहं भगवान्‌ लुख्वित्वा तत्न सूर्धजान रुचिरान। 
राजसहसेण सम॑ जयूुहे देगन्वरी दीक्षाम ॥णणा 
रलसवपटलिकायां भ्रतिगृद्य शिरोर्हॉस्तदेशस्थ । 
निद्धाति सम विडोजा. क्षीरास्मोधों सुरसिगनन्‍्धीन्‌ ॥५८॥ 
ज्ञानचतुष्टयचुक्तो विमुुक्तवाह्यान्तरोसयग्रन्थ. | 
पश्यल्मनांसि जगृहे सस्पूर्णो निर्धेन इवेन्दुः ॥५९॥ 
श्रावणझुक्लचठुध्या पूर्वा हें पठभक्तनियमेत । 
सम्यग्गुहीतदीक्षं प्रपूज्य देवाः पर प्रचयु३ ॥६०॥ 
सत्र प्रदाय भत्त्या वरदत्त पारणां तु परसान्नस 
प्रापद्सुधाराद्ां सुरपूजां द्वारकाछयोम्‌ ॥६१॥ 
सप्ाध्टकेपु तपसा महता रात्रिन्दिवेषु यातेघु । 
आइवयुजशितग्रतिपदि पूर्वाह्े पष्ठभक्तेव ॥६२॥ 
क्षपकश्रेण्यारूढो निराकुरु झुक्लसीश्चरों ध्यायन्‌ । 
छुरितारिसरणकरणरपूर्वकरणादियोगास्त्रे. ॥ ६ शा 
विनिहत्य मोहसखिलं ज्ञानध्यावरणविष्नकरणं तु | 
लोकालोकविभासवमलब्ध चरकेवलजझानम ॥६४॥ 
इन्द्रास्तदेत्य सर्वे स्वसर्वसेेनासिराइताइचकऋु' । 
सगवत्कसारविन्दुस्पर्श पविन्नाणि सुकुटानि ॥रदणा 
छन्नत्रयसमरद्दयर्सिहासनकुसुमवर्षदूयाणि । 
दिव्यरवोज्शोकतठ्यु तिवछूच इतीश ऋद्धिरभूत ॥६६॥ 


२. ध्वीरान्नमित्यर्थ 
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आसूषण पहनाये ॥५०॥ फिर उन जगह्वन्धु भगवानको-जिनने 
कि अपने समस्त परिवारसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा ले छी थी-उत्तर- 
कुरु नामकी पालकीपर वैठाकर शीघ्र ही गिरनार पर्वेतपर ले 
आये ॥५६॥ वहॉपर भगवानने पश्नसुप्टिसे अपने केश छोंच कर 
हज़ार राजाओके साथ दिगम्बरी दीक्षा छे ली ॥५७॥ तब इन्द्रने 
रनोंकी पिटारीमें भगवानके सुगन्धित बालोको रखकर क्षीरसागर- 
में क्षेप दिया ॥५८॥ चार ज्ञानसे संयुक्त तथा बाह्य ओर अन्तरज्ञः 
इन दोनो परिग्रहोसे रहित वे भगवान; मेघरहदित सम्पूर्ण चन्द्रमाके 
समान सभी छोगोका सन आकर्षित कर रहे थे ॥५५॥ श्रावण 
शुक्र चतुर्थीके दिन पूवोहुके समय भगवानने षष्ठोपवास 
कर दीक्षा के छी। देवगण भी उनकी पूजा कर अपने-अपने 
स्थानके चले गये ॥६०॥ 


हारिकापुरीमे भगवानकों वरदत्त सेठने भक्तिवश पारणामें 
क्षीरात्न (खीर ) दिया जिससे उसके घरमें देवोंने सम्मान खरूप 
धनवृष्टि आदि पदच्चाइवये किये ॥६१॥ तदननन्‍्तर दिन-रात महान 
तप करते हुए ५६ दिन बीत जानेपर वे भगवान्‌ आरिवन शुक्ल 
प्रतिपदाके दिन दोपहरके समय पछ्ठोपवास करनेके बाद क्षपक 
श्रणीमे आरूढ हुए ओर आऊकुछता रहित हो उन्होने शुकल- 
ध्यान का चिन्तवन किया तथा पापोको नष्ट करने वाले अपू्ल 
फरण आदि योगास्त्रोसे सम्पूर्ण मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शना- 
चरणीय, अन्तराय कर्माको नाशकर छोक अलोक प्रकाशन करने- 
वाला श्र केवछज्ञान प्राप्त किया ॥६२-६७॥ 

तव सभी इन्द्रोंने अपनी समस्त सेनाके साथ आकर भगवान्‌- 
की पूजा की और उनके चरण-कमलोके स्पर्णसे अपने मुकुटोंको 
पवित्र किया ॥६०॥ उस समय भगवानके तीन छत्र, दो चासर, 
एक सिहासन, पुष्पवृष्टि, दुन्दुसि, दिव्य ध्वनि, अशोकतरु और 
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विष्णुरपि वीतशत्ु हस्ते कृततीर्थवाथलक्ष्मीक्स्‌ । 
प्रणिपत्य देवराजे. 'सन्ना तत्पारिषद्योड्यूत्‌ ॥६७॥ 
तस्मे त्रिकोकसदसे निर्वाणपर्येक्चारुलिश्र णीम्‌ । 
सगदांस्तदा दसापे स सर्वसाचारणी चाणीम्‌ ॥६८॥ 
गणिनों बसूवुरेकादश चरदचादुयों जिनेशस्थ । 
संयसिनोउपि पवव बहणे गुहर्घर्सरताश्रयाइचासन्‌ ॥६५९॥ 
सादे वभूव भसच्या पटकसह््लेण राजपुत्नीणाम्‌ । 
राजीमति. अच्नजिता जातार्यिकाअग्रेलरी गणिनी ॥७०॥ 
सम्पच्चतुर्षिकल्पा5प्यभवत्मथमासने ज्िलोकगशुरोः । 
भव्यान्‌ छुबोधयिपया व्यजिहीपदथेशवरो देशाद्‌ ||७१॥ 
चर्म पुर; अतस्थे छ्वितय इच भास्करः सुधर्ममयस्‌ । , 
इन्द्रध्वजश्व सूच्चेरिन्द्रालयरोहिरुचिराञः ॥७ श॥। 
छत्नन्नरय च झुझुसे स्वय॑ छत ब्योम्वि सुवननाथस्य । 
दुधाते च तदानीं सुचामरे दिकृख्तियावभित- ॥७शे॥ 
हेसारविन्द्सूधंसु पद्विन्यासं गजेन्द्रगतिछील. । 
कु सल्वपाठविनतान बहूँश्व निस्तारयन्व्यहरत्‌ ॥७४॥ 
विनिदृत्याध्न्यत्तरेयु: सुरासुरेन्द्र्पसबंससुदाये, । 
रेवतकाद्वावस्थाससेय्यमानों जिनो झुद्ति, ॥७७॥ 
श्रुव्वा च जिनागमनं कृष्ण सकरूजुतवन्धुजनसहित: | 
जभिगम्प ससवशरणे स्यविक्षत सगवन्तसमसिनस्य ॥७०६॥ 
इत्वरिष्टनेमिनाथचरिते एराणसंग्रहे आर्यावद्धे केवछछानोत्पत्तिनास 
चतुर्थ: सर्गः समाह । 


$* साकम्‌ , सद्द शत्यथं- | 
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भामण्डरू ये आठ प्रातिहाये प्रकट हुए थे॥६६॥ ऋष्ण भी, शत 
रहित एवं तीर्थंकर विभूतिको प्राप्त उन भगवानकों नमस्कार कर 
इन्द्रके साथ ही समवशरणका सदस्य हो गया अथोत्त्‌ वहाँ बेठ 
गया ॥६७॥ भगवानले उस तीन छोककी सभाके छिए-सोक्षमाग - 
की एक सुन्दर सीढ़ीके समान-सबको समझसे आने वाली वाणीसे 
उपदेश दिया ॥६८॥ उनके बरदतत आदि ११ गणघर थे तथा बहुत- 
से मुनि और श्रावक थे॥॥६०॥ राजीसतीने भी भक्तिपुव क छह 
हजार राजकन्याओके साथ दीक्षा ले ली और आर्थिकाओकी प्रमुख 
गणिनी हो गई ॥७०॥ जिछोकगुरु भगवानकों श्रथम ही चार 
प्रकारकी सम्पत्ति अथीत अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त सुख 
ए्व॑ अनन्त वीये प्रकट हो गये थे फिर उलले भ्रव्य प्राणियोको 
उपदेश देनेकी इच्छासे नाना देशो्में विहार किया ॥७१॥ 

उनके आगे आगे, दूसरे सूयेके समान भ्रकाशसान धर्मेचक्र 
चल रहा था। ऊँची एक इन्द्रध्वजा भी थी जिसका मनोहर 
ऊपरी हिस्सा गगनकों छू रहा था | सगवानक्रे ऊपर आकाशर्म 
अपने आप छटकतेके समान छत्रत्रय शोमित हो रहा था। तथा दो 
दिग्वधुओने उन्तके दोनो ओर दो चासर घारण कर लिये थे ॥७२- 
७३॥ गजेन्द्रके समान गतिवाले वे भगवान्‌ सुवर्ण-कमलोपर पेर 
रखते हुए चछ रहे थे तथा अपने चरणोमें लत अनेक पुरुषोको 
सप्तारसे तारते हुए विहार करने छगे ॥७४॥ फिर एक समय लोट 
कर देबेन्द्र असुरेन्द्र और ऋषि-समुदायोसे सेव्यमान वे भगवान्‌ 
गिरनार पर्वैदपर, ठहरे॥७०। भगवानके आगमन को सखुब कर 
कृष्ण अपने सकल बन्धु-बान्धवोके साथ समवशरणमे आये ओर 
भगवानको नमस्कार कर बैठ गये ॥७६॥ 


इस प्रकार पुराणसारसग्रह के आर्या च्‌द्ध अरिपनेमिनाथ चरितका 
फेबलशानोत्पति नामका चदुर्थ सर्ग समातत हुआ | 


न्‍किलन-«+कक्‍ॉन-«-थ सामनकलनन्‍बबानननननााभन-न 
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अथ देवकी जिनेन्द्रं अपच्छ भर्तरद्य सदा ज्रिरघहम । 
मुनियुस्म प्रविष्ठ संयमिसट्टाठक चछम्‌ ॥4॥ 
बहुझ॒त्वों बतयः कि श्राणायें' सस ग्रह्मणि निविशल्ते | 
वो वाति सखू्पतया त इदाइक्षतर मया त्रिरपि ॥ शा 
स्नेहश्व तेपु सेडभूत्कि सगवन्नस्ति पूर्वजल्मसस्वन्धः । 
अस्तीति सूरिर्वदज्ननु तनवास्ते पडप्येते ॥श॥ 
भद्विलूपुरे प्रदुद्धा गृह्दीतदीक्षाः सहेव मत्तस्ते । 
अन्तेषपि च सोदक्ष्यन्ते दीक्षित्वाउ्च्यु वसाप्स्यसि व्वमपि ॥श) 
तद्नन्तरं गणेशों दिचोंदितः सत्यभासया ग्रोचे | 
तस्या. पुराणजस्सान्येव॑ विववावनतयाह्या: ॥७) 
अन्नेव भद्विलपुरे मरीचिताम्नो छ्विजस्य कपिलकायास । 
मुण्डशालायनो5सूत्पुत्नो विस्यातकान्यचण ॥द॥। 
कमरश्रीरमणों5स्मिन्‌ सेघरथ सत्यकं ज्पोज्मात्यम । 
सन्देहिकयाउप्राक्षीत्परजन्म, किसरिति नास्तीति ॥०॥ 
तेनाउश्यथायि विद्वान विश्नो सुण्डकशालायनो<स्तीह । 
विस्दी्णंशास्द्रचछ्ुस्तमेव चाहूब पच्छाम ॥दा। 
राज्ञा तदेति विप्न. प्रत्याहुतों दिदेश कुदानानि। 
लोसातिकामसुक्ष्या परछोकसुखअदानीति ॥९॥ 

२. ववाग्वर्थमित्यः । 


- थ्व 0 
: विस सर्ग 


अथानन्तर उस सभामें देवकीने 


सामिन्‌ ! आज मैने संघ्मे चलने वाले, पापनाशकारी मुनियोके 

जोड़ेको तीन बार. घरमें या हुआ देखा है। क्या मेरे घरमें 

लपसी (आहार)के लिए वे दी सुनि बहुत वार भा सकते है या 
? अथवा मैंने ही सुनियोंको 


जिनेन्द्र भगवाचसे पूछा कि 


दीक्षा ले ली है. अन्त मे वे सभी मोक्ष 
जाबेगे। और तुम भी दीक्षा लेकर अच् 


भव इस प्रकार कहे ॥५॥ 

भगरमें मरीचि नासके त्राह्मणकों उसकी 

फमिद नासकी पन्नेसे मुण्डशाल्ययत्त भामका पुत्र हुआ, जो कि 
फड्यणाजका विख्यात पण्डित था।वहोंका राजा 


था तथा 
न थी। एक वार इस राजाने मनसे सनन्‍्देद होनेसे 
>पन मंत्री सत्यकसे रेछा कि परलोक है कि 
गन रिया कि हमारे शहरत्े 


नहीं १ तब उससे 
राग का शहस्से सुण्डशाल्यत पामका एक विद्वान 
ला घर उरज भादोको जाननेवादा हे, ञ्च्छा हो ह्म्‌ ड्से 
“| इन्परर पछे। तेव राज़ाने उसे 
पिणन श्दादों पथ तो. मां 


घ उलाकर पूछा पर उस छोभो 
है" कन्वा--को ही परलोकसें सुख देने 
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प्रेतसुखकाढः क्षयाउसी अद्धाय तृपोडद॒दादू ट्विजगणाय । 
गोयूहिरण्यकल्यास्तद्दीक्षया सर्वकोकोड5पि ॥१०॥ 
प्रज्ञाप्प नवसतीर्थ व्युच्छिदे छग्घठुद्धिरल्यायम्‌। 
तत्पापफलोत्कर्पात्ससमनरके छ्विजो जज्ञे ॥११॥ 
पर्य्यायनरकतियग्गदिप्वसावल्ततों सलुप्यभ्वे । 
ववत्याइच तीरे महागिरों गन्धसादनके ॥%२॥ 


म्लेच्छ. पर्ववको5भूहुल्लरीवल्लभोडल्यदा तस्मिन्‌ । 
श्रीधरधर्नों यातो प्रतिकम्ध सचारणावचले ॥१३॥ 


वाभ्यां घिशस्यथ जय हे प्रोपधनियमं स देव झूत्वान्ते । 
विद्याधरक्षितिघरे महावरूस्थालकाउुर्याण्‌ ॥१४॥ 


ज्योतिर्मालायर्भ शतबलिनोडभूच्भरचरो आता । 
हरिवाहनः कनीयान्तद्ृपतिशच कठाचिदात्ससुतो ॥१७॥ 

राज्ये नियुज्य घम श्रुत्वा प्रीधरसुनेस्चरणसूले । 
निर्वन्धाव्पात्नाजीत्परसगति चापि एचरापत्‌ ॥१६॥ युग्सम्‌। 


हरिवाहनो5पि पदचाद आत्रा विद्वावितों विरोधदता । 
भगलीदेशजणेले स्थितः सनाम्न्यम्लुदावत्तें ॥१णा 


भृत्वाउम्बरदारणयो" श्रीदर्सावनन्तवीर्ययो- शिप्पः । 

आराध्य चामरो<5भूदीणाने>न्ते ततो सुक्तता ॥१4॥ युग्ममर्‌ | 
इह चेव राजतादो रघनू एुरचमवारूनभरेड्यूत्‌ । 

शुपतिः लुकेनुनास्ना स्वयस्थसा तस्प खलु कान्‍ता ॥१९॥| 


जाता5सि तयोस्वनया सम्निजनिमित्तवादिनिर्देशाव । 
आनीय दिप्णदे त्य दत्ता सथुरां परमभृत्या ॥२०॥॥ 
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पाला बतलाया। उसपर उस राजाने परदोक सें सखकी अभिला- 
पाते ब्राह्मणोन्ले लिए भ्रड्ी एवनक गो भू हिरण्य और कन्या 
आदि दानमें दिये। सब लोगोंने भी उसका अज्ुुकरण किया ॥६- 
१०। इस प्रकार उस छोभी द्ाह्षणने तवसे तीथकालफे विच्छेदके 
समय कुद्यनोका उपदेश दिया, ओर उस पाप फछके कारण 
सातवें नरकमे गया ।॥११॥ 

तद्नन्तर वहॉसे निकल कर अर्क बार नरक तिय ब्व गतियो- 
में घूम फिर वह सछुप्व भचमे आया ओर गन्धवती नर्दीके किनारे 
गन्धसादन परवेतपर प्रवतक नासका भील हुआ । उसकी स्लीका' 
नाम बलल्‍लरी था। एक समय वहों श्रीधर ओर धसे नामके दो 
चारण मुनि आये, डउनले उसने धर्सापदेश सुन कर प्रोषध त्रत' 
धारण किया ओर अन्तमे सरण कर विजयाधे पर्वबतकी अछका 
नगयीमें राजा महावरू ओर रानी ज्योतिसोलासे हरिवाहन नास- 
का छोटा पुत्र हुआ | उसके वड़े भाइका नास शतबछी था। एक 
समय राजाले श्रीधर मुनिके पास धर्मोपदेश सुनकर विरक्त हो 
अपने दोनों पुत्रोको राज्य देकर, दीक्षा छे छी ओर अन्तवर्मे 
साक्ष श्राप्त किया ॥१२९-१६॥ 

एक समय हरिवाहनकों उसके भाईने झगड़ा कर निकाह 
दिया। इस लिए दह भगली देशके अस्बुदाव्त पर्वतपर श्रीवर्मा 
ओर अनन्तबोय नामके दो गगनचारी झुनियोका शिष्य हो गया । 
ओर तपस्या कर ईशान स्घर्गसे देव हुआ । अन्त्में वहॉसे च्युत 
हॉकर वह इसी विजयाध पव तके रथनू पुरचक्रवाऊर नंगरमे राजा 
सुकेतु ओर स्वयस्प्रभा रानीसे उनकी पुत्री तुम्हीं सत्यमासा हुई 
हो | तुम्हारे पिताने संभिन्‍न नामके ज्योतिषीकी सलाहसे तुम्हे 
मधु रा छाकर बड़े उत्सबके साथ कृष्णके साथ विवाह दिया 
॥१९७-२०॥ अब छुस इस जंन्ममें तपस्या कर फिर देव होओगी 


द्र्र्‌ 


की गदभी [रू ्शेद्याने | 
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तपसा देवो भूत्वाज्ज्यत्य नृपः संश्र सेत्स्यतीत्यन्ते । 
रुक्मिण्याः पूर्व॑स॒वाश्र विज्ञापितस्तयेव गणी ॥२१॥ 
अस्मिन्मारतवास्थे लक्ष्मीग्राने द्विजस्प मगधेषु । 
लक्ष्मीमतीति भार्या चासिरूपा सोमदेवस्य ॥२२॥ 
वरदर्पणे स्ववक्त्र पश्यन्ती साअन्यदा यति दृष्टा । 
तपसा कृशीक्षताज्छ' समाधियुत्त स्वमानेन ॥२१॥ 
विचिकित्सया प्विष्ठ सिक्षाद्रे गर्हबाम्बभूवेनस्‌ । 
तेनोत्सपंदुदुस्बरकुष्ठा झ॒त्वा प्रविश्याअग्लिस्‌ ॥२७॥ युग्सम्‌। 
सा ह्ार्तेन च जाता पुन. खरी रवणभारतो झूत्वा । 
राजगृद्टे खेला5ख्यस्थोत्पेदे झकरी पश्चात्‌ ॥२ण॥। 
मण्ड्ूकम्रामे5भूल्सण्ड्ूक्या ज्रिपदुसत्स्यवन्धस्य | 
दुहिता पूतिकगन्धा त्यक्ता मात्रा स्वपापेन ॥२६॥ 
आदाय पिदामद्या श्रदद्धिता निष्कुटेब्न्चदा तु तरोः। 
लव्ध्वा समाधिगुर्ठ जालेनाच्छादुयत्कूपया ॥२७॥ 
यतिना पुन. प्रभाते कारुण्याद्‌ वोधिता पूर्वभवान्‌। 
अवधिज्ञानिनमेनं वन्दित्वा55दत्तमु हथर्मस्‌ ॥२८॥ 
गत्वा सोपारघुरीसार्या अतिलस्य नृपयणहं तामि- | 
आचास्लवर्द्ध मान कुर्चाणा ग्रोपर्ध प्रययों ॥२९॥ 
वन्दित्वा सिद्धशिला नीलगुहासध्यत्तिष्ठदग्रपा । 
जिनदत्ताउस्येन पुन, सन्धासं कारिता झूुत्वा ॥३०॥ 


जाताथ्च्युतेन्द्रमहिपी सुचछ्भा गगनवछभा नाम्ना । 
पन्‍्चोत्तरपन्चाशत्पल्योपमजीबिता तस्मात्‌ ॥३१॥ 
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ओर वहाँसे अवतरित हो राजा होकर अन्तमे मोक्ष जाओगी। 
इसके वाद रुक्मिणीने भी अपने पूव-सव एछे | तब गणघरने इस 
इस प्रकार कहा कि ॥२१॥ 

इसी भारतवर्ष मे मगध देशके छक्ष्मीआममें सोमदेव नामक 
ब्राह्मण रहता था ओर लक्ष्मीसती उसकी सुन्दरी पत्नी थी ॥२२॥ 
एक ससय वह अपने चेहरेको दप ण्में देख रही थी कि उसी समय 
भिक्षाके लिए, तपसे अत्यन्त दुबले-पतले समाधिगुप्त नामके एक 
मुनि वहाँ आये पर इसने अपने (रूपके) अभिमानके कारण 
घृणापूवक तिरस्कार कर दिया। इससे उसे निरन्तर बढ़ने वाला 
उठुस्बर कोदू हो गया। जिसके सन्तापसे वह अग्निमें जलूकर 
मर गई ॥२३-२४॥ और आत पध्यानके कारण गद्ही हुईं | फिर 
नम्कके अधिक बोझ छादनेसे मरकर राजयृहमे खेल'नामक महलुष्य- 
के यहाँ शूकरी हुईं । फिर वहॉसे सरकर सण्डूक झममे त्रिपद्‌ 
नामके मछुएकी पत्नी मण्ड्कीसे पूतिगन्धा नामकी पुत्री हुईं | पर 
पापके फलस्वरूप उसकी माताने उसे छोड़ दिया परन्तु उसकी 
दादीने उसका पाछून किया। एक समय वृक्षोके बगीचेमे (रात्रिमे) 
समाधिशुप्त मुनिकों देख (ठंढसे बचानेके लिए) दया भावसे उन्हे 
जालसे ढेंक दिया ॥२०५-२७॥ फिर झुबह मुनिराजने उसे दया 
भावसे उसके पूर्वा भव कहे। जिन्‍्हे सुनकर उसने उन अवधिज्ञानी 
मुनिकी स्तुतिकर श्रावकके ब्रतोकी धारण कर लिया ॥२८॥ एक 
समय वह सोपारक नगरीमे गई वहाँ उसका आर्थिकाओसे ससा- 
गम हुआ । उनके साथ आचास्लबधेन नामके प्रोषधन्नदको करती 
हुई राजगृह गई। वहाँ सिद्धशिछकी वन्दना कर नीरूगुफाके 
अन्दर बेठी और जिनद्त्ता आर्थिकाकी सहायतासे संन्यास घारण 
कर मरी जिससे अच्युत खर्गमे इन्द्रकी गगनवछ्ठमा नामकी प्रधान 
इन्द्राणी हुईं। वहोँ उसकी पचर्पत पल्‍्यकी भायु थी ॥२९-३१॥ 
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अचतीर्य भीष्मनूपते. रमत्यां दकक्‍्सिणोइसणे सगिनी। 
इह रुक्सिणीदि विदिता कुण्डिननयरे विद॒र्सेजु ॥रे२॥ 
तव चाशयं विद्त्वा विधाहससये तदेत्य गोविन्द' । 
सव्वदूख्रातरज्च जित्वा स्वासानेपीत्परा अद्वो ॥३३॥ 
तपसा विवुधत्वसितों सवे तृतीये गमिष्यस्ि आय । 
जम्बावत्या जन्मान्यूचे छष्टस्तथैव गणी ॥३४॥ 


अस्मिन्‌ जस्बूद्वीपे पूर्व विदेहेषु छुप्कलावत्यास्‌ । 
गुहपो देविकनासा वूव पुरि वीतशोकायास्‌ ॥३७॥ 


तज्ताया देवमती तद॒दुहिता55सीच्रशस्वती नाम्ता । 
दत्ता सुमित्रनाम्ने ग्रहपतिएुन्नाय तत्नेव ॥३५॥ 


तस्सिन्म॒ते कदाचित्वतिः प्रवासेन दु.खितामेनाम्‌ | 
जिनदेवः सम्बक्त्व॑ जेनः प्रज्ञापपासास ॥३७॥ 
साउश्रद्धाय सुतर्त्व छोकिकदायोपवासदियमेन । 
सझुत्वा सन्‍्दतवास्नों सार्या55सीअन्‍दने मेरों ॥३८॥ 
रदेयन्तरोपभोगं चतुराशीतिक्सलहखसव्धीनास्‌ । 
उपभुज्य दतरच्युत्वा चिरकार्ल संखती खुत्वा ॥३९॥ 
जस्बूद्वीपिरा वतविजयपुरे वस्छुवेणभूपस्थ । 

उद्पादिं बन्धुसत्यां वन्छुयशा जबुमता छुहिता ॥४०ा 
सत्र जिनदेवदुहितुः श्रीसत्या, प्रोपर्ध नसस्कारस । 
प्रतिय च खुत्वाउन्ते स्वयस्प्रसाउभूल्ननदपली ॥४१॥ 
जम्बूयर्वविदेद्दे दिवो5चतीर्णाउन्र पुण्डरीकिण्यास्‌ । 


दनया तु चञ्चसुऐरेवेसूव सुसतिः सुमद्वायाम्‌ ॥४२॥ 
१, व्यन्तरसम्बन्धिनसित्यर्थ: | 
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फिर वहॉसे अवतरित हो विद्स देशके कुण्डिनपुर नगरमें 
राजा सीष्म और रानी श्रीसतीसे रुक्मीकी बहिन तुम--रुक्सिणी 
नाससे विख्यात हुई हो। ऋष्ण तुम्हारे आशय--प्रम को जानकर 
विवाहके समय आकर और तुम्दारे साईंकी जीतकर हे भद्रे ! 
तुम्हे ले गया । अब ठुम तपकर देव होओगी और यहॉसे तीसरे 
भवमे मोक्ष जाओगी । इसके वाद जास्बवतीने भी अपने पूर्वी जन्म 
पूछे और गणघरने इल अकार कहा |! ३२-३४ । 

इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमे पुषकछावतती देशमे वीवशोका 
नासकी नगरी थी । वहाँ देविक न्यमका एक ग्रहल या । उसकी 
पत्नीका नाम देवमती तथा पुत्रीका नास यशस्वती था। उसने 
कन्याका विवाह सुमित्र नामके किसी गृहपतिके पुत्रसे कर दिया। 
थोड़े दिनो बाइ उसका पति परदेश गया और वहीं मर गया 
जिससे उसे बड़ा ठुख हुआ । तब जिनदेव नामके किसी जैन मुनिने 
उसे सम्य-क्त्वका उपदेश दिया, पर वह. उत्तम जेनतत्त्वोपर 
श्रद्धा न कर छोकिक ( बाहिरी ) दान उपवास आदि करने छूंगी। 
अन्तमे सरकर मेरुपवतके बन्‍्दन वनमे नन्‍्दन नासक यक्षकी 
यखिणी हुई ॥१०-३८॥। वहाँ उसने चौरासी हजार सागर तक 
व्यन्तर देवोंके भोग कर बहाँसे च्युत हो संसारमें चिरकाछ तक 
असण किया ॥३५९॥ 

इसके बाद जस्बूढीपसे ऐरावत क्षेत्रके विजय पुर नगरमे राजा 
बन्धुषेण और रानी बन्धुमतीसे उनकी बन्घुयशा_नामसे प्यारी पुत्री 
हुईं। वहाँ उससे जिनदेवकी पत्री श्रीसतीसे पद्मनमस्कार मंत्र 
आऔर  प्रोषधत्नत ग्रहण किये और अन्तमे प्राण त्याग कर कुचेरकी 
पत्नी स्वयस्प्रभा हुईं। ४०-४१॥ फिर खर्गले अवतीर्ण हो इसी 
जम्बूद्वी पके पूर्वो विदेहमें पुण्डरीकिणी नगरीमे राजा वज्ञर 2 जार 
रानी सुभद्वासे सुमति नामकी पुत्री हुईं। एक दिन उसने सेठके 
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ग्ृही बतानि जगृहे श्रेष्ठिगहे सा सुदर्शनार्यायाः । 
रलावलिं घरित्वा चिधिवत्माणान्प्रहयाउन्ते ॥४३॥ 
सप्तदशपब्यजीवो बहेन्‍्द्वाज़ना दिवि वभूव । 

अन्ते ततो5वतीर्णा रजताउद्देद क्षिणश्रे ण्याम्‌ ॥४४॥ 
जास्ववनगरे नृपतेजस्वूसेनाअियस्वथ तन्नास्तः | 
जास्ववतीति छुहिता त्वमभू. खचरेपु विख्याता ॥४०॥ 
नारदवचनादू गत्वा प्रतिरूस्प च ताद्ष्यवाहिनीं विद्यान्‌ । 
क्री स्वासुपयेसे व्वत्पितरं युधि पराजित्य ॥४६॥ 
तपसा पृत्तीयजन्सनि तथेव मोक्ष गसिप्यसि त्वमिति। 
घृष्ठ; सुसीमया तदूसवावर्लि गणघरः प्रोचे ॥४७॥ 
आसीद्विदेहवर्प घात्तक्‍्याः पूर्व मेरुपोरस्त्ये । 

पुरि र्नसब्चयायां विपयेडपि च मंगलावत्याम्‌ ॥४५॥ 
राजाऊन्न विश्व सेनों युधि च स वे कदाचिदाहतों महति। 
क्षितिपेन प्मसेनेनाअ्योध्यानगरनाथेन ॥४९॥ 
तस्या<सात्य+ सुसतिस्तद्देवीं श्रावकोउन्वशारूर्सस्‌ । 
साउणुन्नता स्वमोहादग्रतिप्यव सम्यक्तवमर्‌ ॥५०॥ 
पतिविभश्रवासशोकाह भूच व्यन्तरी ज्वलनवेगा । 

रुत्वा विजयद्वारे चरपत्नी विजयदेवस्थ ॥५१॥ 
झ्ुक्त्वोपभोगसस्सिन्वर्षाणां दुशसहस्रसआसीत्‌ । 
संसारे चिरकार्ल ततो>वरतती्णा पुनइचेव ॥५२॥ 
जम्बूपूर्वविदेहे सीताग्रा'ढ पे तटशते रस्ये 

राष्ट्र पक्षिलनाम्वः शालिग्रासे च गृहपस्य ॥एश॥ 
अजनिष्ट देवसेनागर्मे यक्षप्रसादतो ऊूच्चा । 

नाम्नापि यक्षदेवी यक्षीवाद्णी- जिया तनया ॥७शा। 


१. दक्षिणे तठे इति इरिवशपुराणम्‌ 
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घरमें सुदर्शना नामकी आर्यिकासे श्रावकोंके ब्रत लिये। तथा 
रत्ावली ब्रतकों विधिपूर्वक पाछकर अन्तमें मरकर ब्रह्म खर्गमें 
इन्द्रकी इन्द्राणी हुईं। वहाँ उसकी सत्तरह पल्‍्यकी आयु थी। 
फिर वहॉसे भी अवतरित हो विजयाध परबतकी दक्षिण श्र णीमें 
जास्वव नगरके राजा जाम्वव ओर रानी जस्बुसेनासे तुम जाम्ब- 
वती नासकी पुत्री विद्याधरोमे विख्यात हुईं हो ॥४२-४५॥ और 
कृण्णने नारदकी प्रेरणासे तथा गरुडवाहिनी विद्यांके वलसे तुम्हारे 
पिताकों युद्धमे जीत कर तुमसे विवाह किया। तुम भी तप कर 
अबसे तीसरे भवमे मोक्ष जाओगी। इसके बाद सुसीमाने भी 
अपने पूर्वा भव पूछे, वव उसे भी गणधरने इस प्रकार कह 
॥४६-४७॥ 

धातकीखण्ड द्वीपसे पूर्व मेरुके पूर्व विदेह क्षेत्रमे मगलावती 
देशकी रत्नसंचया नगरीमे विश्वसेन नामका राजा रहता था। 
उसे किसी समय अयोध्या नगरके राजा पद्मसेनने हरा दिया 
(इससे उसकी रानीको बहुत दुख हुआ) । तब उसके मत्री सुमति 
नामके जैन श्रावकने उसे धर्मापदेश दिया । पर वह मोहनीय कमेके 
डद्यसे सम्यक्त्वको बिना धारण किथे ही अणुन्रतोंको पाछुन कर 
अपने पतिके शोकसे मरकर ज्वलूनवेगा नामकी उ्यन्तरी हुईं । जो 
कि जम्बूद्वीपके विजय द्वारके अधिष्ठाता विजय देवीकी पल्ी थी 
॥४८-५१॥ वहाँ दश हजार वर्षों तक सुखोपभोग कर संसारमे 
बहुत समय तक भटकती फिरी, फिर वहॉसे आकर जम्बूद्वीपके 
पूब विदेह क्षेत्रमे सीता नदीके पूरे तट पर, रम्य नामक देशके 
शालिग्राममें यक्षिल नामके ग्रहस्थकी पत्नी देवसेनाके गससे पुत्री 
हुईं वह यक्षके प्रसादसे हुई थी तथा यक्षीके समान आखोंको 
प्रिय थी, इस छिए उनका नाम यक्षी रखा गया ॥५२-५४॥ 

एक समय वह अपने देवताको पूजनेके लिए यक्ष मन्दिरमें 

छ 
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यक्षा5 लयेअन्यदा सा स्ववेववापूजनार्थमत्र गता । 
झुश्नाव सूरिसिट्टं वरधर्म धर्मसेनाउख्यस्‌ ॥५णा। 
आहारदानमस्मै सक्तियुता सन्‍ददी समम्यर्च्य । 
जातुचिद्थ सा प्रययो कऋ्रीडितुमचले सह सखीसिः ॥५६॥ 
विमलूगिरी नाम्न्य5स्मिन्नकालवर्पादितां गुहां महतीस । 
शीत प्रविश्य उरिणा अस्ता प्रजही श्रियान्प्राणाम्‌ ॥५णा 
भूत्वाउतो हरिवर्षे हिपल्यतुल्योपसोगसुपभुज्य । 
जाता ज्योत्तिकोंके दिग्ब्यापिसनोहरज्योति. ॥५८॥ 
भुक्तवारर्धघ पल्यभोगं तत्नास्ते श्रच्चुता ततरचापि । 
जस्वूद्री पविदेहे पोरर्त्ये पुप्कलावत्याम्‌ ॥५९।। 
उइपतेरशोकवास्नों श्रीमत्यामजबि बीतझोकेशः ! 
श्रीकान्तेति च दुहिता श्रीरपरेवाउतिखूपयुता ॥६०॥ 
जिनदत्ताईर्ष्यापाइवें धर्म श्रुत्वाउन्यदा विनिष्क्रान्ता । 
रकूनकाचलि चरित्वा महेन्द्रस्यासवल्कान्ता ॥%१॥ 
एकादशाइसोस्य भुक्‍त्वा पल्‍योपसान्यतो 5प्यन्ते । 
अवतीर्णा गिरिनगरे सुज्येष्ठायां सुराष्ट्रपु ॥६२॥ 
त्व॑ं राष्ट्रवर्द्धनस्य क्षितिपालस्थाइजा सुसीमा5$ती., । 
त्वें ततभक्त शुक्‍त्वा सहाशिया त्वत्यितु, क्रोघाव ॥६१॥ 
हरये समाचचक्षे व्वत्सौन्द्य च नारदाच्छू त्वा | 
तच्छारिरेत्य जनक॑ तव जित्वा त्वास्ुपायंस्त ॥६४॥ 
सुक्तिस्तथेव ले स्थाल्‌ लक्ष्मणया प्ष्टो गणघरखोचे । है 
तत्पूव भवांश्र पूर्व विदेहेस्थकच्छकावत्यास्‌ ॥ ६णा 
सीतोत्तररछूलस्थेडरिष्टफुरे वासवोपमों राजा । 

नास्ना5पि वासवोअ्भूत्सुमतिस्तस्याउग्रवनिता5ज्सीत ॥६ ६॥ 


६. रतनावलिं इति हरिवशपुराणे | 
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गई थी। वहाँ उसे धर्ससेन नामके झुनिराज मिले जिनसे उसने 
उत्तम धर्मापदेश खुने | फिर उनकी पूजा कर बड़ी भक्तिके साथ 
उन्हें आहारदान दिया | किसी समय वह अपनी सखियोंके साथ 
क्रीड़ा करनेके लिए विमछग्रि पर्वेतपर गई पर वहाँ अकाल वृष्टिसे 
पीडित होकर बड़ी गुफामें घुस गई जहाँ आकर एक सिंहने उसे 
शीघ्र ही खा लिया जिससे उसने अपने प्रिय ग्राणोकों त्यागा 
॥५८-०७।॥ फिर वहाॉँसे वह हरि क्षेत्रमें उत्पन्न हुईं। बहा दो 
पल्‍य तक भोगोपभोग भोग च्युत हुईं और चारों ओर मनोहर 
प्रकाश फैछाती हुईं ष्योतिषी देवोमें देवी हुईं। वहाँ अधपल्य 
प्रमाण भोगोको भोगकर वहाँसे च्युत हुईं ओर यहाँ जस्बूद्लीपके 
पूरब विदेहमें पुष्ककावती देशके वीतशोका नगरीके राजा अशोक 
और रानी श्रीसतीसे श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई जो कि दूसरी 
लक्ष्मीके समान ही अतिरूपवती थी (॥५८-६०॥ एक समय उसने 
जिनदता आर्थिकाके पास धर्मोपदेश सुनकर दीक्षा ले छी ओर 
कनकावलि तप करने छगी ओर अन्तमे सरकर महेन्द्र स्वरमें 
इन्द्राणी हुई ॥६१॥ वहाँ ग्यारह पल्‍्य तक शरीर सुख भोग वहाँसे 
भी अन्तमें अवतरित हो सुराष्ट्र देशके गिरिनगरमें राजा राष्ट्र 
वर्धन ओर रानी सुज्येछ्ठाकी पुत्री तुम सुसीमा चाससे हुई हो। 
एक समय तुम ब्रतकी पारणाकर आशीवोद पाकर बेठी थी कि 
तुम्हारे पितासे क्रद्ध हो नारदने तुम्हारे सोन्दर्यकी च्चों कृष्णसे 
की । यह सुनकर कृष्ण वहाँ आये ओर तुम्हारे पिताको जीतकर 
उन्होंने तुमसे विवाह कर छिया ॥६२-६४॥ तुम्हारी भी उसी 
तरहसे ( तीसरे भवमें ) मुक्ति होगी। इसके बाद्‌ रक्ष्मणाने 
अपने पूर्व भव पूछे, तव गणघरने उत्तर दिया--- 

पूर्वे विदेहके कच्छकावती देशमे सीवोदा नदीके उत्तर तटसे 
अरिष्ट पुर 'नामके नगरमे इन्द्रके समान वासव नामका राजा 
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सान्त.पुर; कद्चित्ररपतिरसिवन्दिदुं सशिप्ययणम । 
सूरिं सागरलेव चयों सहलाउछवनसंस्थस्‌ ॥६७॥ 
ठल्सान्निशम्प घर्स निरविण्ण. प्राध्ाजीत दसममिपिच्य । 
चसुपेणसात्सख्जु न देव्वद्यीक्षिद् तत्स्तेहाव्‌ ॥६८॥ 
अन्त.पुरं अदिर्शे खोसअियसेक॒दा55चिकां देची । 
दानेव पूजयित्दा ठस्या. छुश्नाव घर्मचच' ए८९ा 
स्वसुदनृपविग्रयोगान्मसार साअ्त्यन्तशोकदु.लेन । 
सूत्वा पुनः 'पुलन्दी ऊूव्ध्वाञन्चरचारण तस्सिन्‌ ॥७०१ 
पप्नच्छ चल्दिसदं स्वयूर्वजन्मः्गदीच सोडपि चति' | 
लअवधिज्ञानेना5स्थे वासवनूपतेः प्रिया त्वसिति ॥७१॥ 
दिवसतन्रितवानशता झूत्वा स्वृतपूर्तजातिकान्यत्वात्‌ 
सुरस्प सेघमालिनी चारदुस्थाध्यवच् देवी ॥ण्रा 
च्युत्वा ठतोउ्त्र भरते भाच्यश्रेण्यां नसश्वरावासे । 
घन्दुनघुरे महेन्द्राजुन्वचों: कनकसालाअसूत्‌ ॥७३॥ 
कत्वा स्वयंवरे सा महेन्द्रवगराधिपं प्रकट्क्ीत्तिनू । 
हरिवाहनं खगेन्द्रं दल्थाउनूठल्लमा सुतराम्‌ ॥७४॥ 
अहँद्य्ृहमहिसा् 4 8 सिद्धकुव्मत्रेपा जे 
हद्द्यू यताउन्यदा सिद्धछृट्मत्रेपा । 
चारणझुने: स्वकातीः श्रुत्वा सुक्तावलीसाबम्‌ ॥>जा] 
डउपवाससुपोप्यासीत्सनत्कुसारेन्द्रवल्लमा देवी । 
नवपल्यान्युपमोगं अ्ुक्त्ठा चस्‍्सात्समवतीय ॥०८॥ 


सोपारएुरे व्वमन. छुत्मत्यां इलक््णरोमदूपदुढिता । 
खचरो निवत्तंसनोड्चरूचेयों दुक्षिणान्दुनिधे, ॥७जआा 





१, शाबरी ! २. अपने कल्प इन्द्रत्य नठंकी घ्ति उत्तरपुरागे | 
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रहता था । उसकी पट्टरानीका नाम सुमति था ॥६५-६६॥ एक 
समय राजा अपने रनिवासके साथ सहस्राम्नरवनमें अपने शिष्यों 
सहित विराजित सागरसेन झुनिके पास गया ओर उनसे धर्मो- 
पदेश सुनकर विरकत हो गया तथा अपने पुत्र वसुषेणका 
राज्यासिषेक कर दीक्षा ले छठी, पर रानीने अपने पुत्रके स्नेहसे 
दीक्षा नहीं छठी । एक दिन रनिवासमे सोमश्री नामकी आ्यिका 
आई। उसे रानीने आहार दान दे पूजा की और उससे धर्मो- 
पदेश सुना ॥६७-६९॥ (पर वह आर्थिका न हो सकी ) तथा 
अपने पुत्र और पतिके वियोगसे वह अत्यन्त दुःखके साथ मरी 
ओर भीलनी हुई। एक समय उसने नन्दिभद्र नामके चारण मुनि 
को पर जनसे अपने पूतरेंज़न्सकी बात पुछी | तब उन सुनिराजने 
अवधिज्ञानके बलसे उसे कहा कि तुम राजा वासवकी रानी थीं 
॥७५-७१॥ यह सुनते ही उसे जातिस्मरण हो आया ओर तीन 
द्निका उपवास कर सरण किया और नारद देवकी मेघमालिनी 
नामकी देवी हुई ॥७श९॥ वहॉसे च्युत होकर इसी भरत क्षेत्रके 
विजयाधे पवेतकी पूर्वश्रेणीमे चन्द्नपुरके राजा महेन्द्र ओर 
अलजुन्धरी रानीसे कनकमालछा नामकी पुत्री हुई' ॥७१॥ फिर उसने 
स्वयंवरमें महेन्द्र नगरके विख्यातकीर्ति राजा हरिवाहन विद्या- 
धरको वरण कर उसकी रानी हुई ॥८शछ्ा। 

एक समय वह जिन-चेत्यालयोकी पूजा करनेको सिद्धकूट 
पवेत पर गई । वहाँ चारणमुनिसे अपने पूर्व जन्मोंकों सुन, श्रेष्ठ 
आुक्तावछी तपको करके अन्तमे उपवाससे मरणकर सनत्कुमार 
स्वगमें इन्द्रकी इन्द्राणी हुई और नव पलल्‍्यतक डपभोगोको भोग 
फिर वहाॉसे च्युत होकर सोपारपुर नगरसे राजा इलछ्णरोम ओर 
रानी कुरुमतीसे तुम लक्ष्मणा नामकी पुत्री हुईं हो। एक समय 
दक्षिण समुद्रसे छोटते हुए अनलछबेग नामके विद्याधरने तुम्हे 
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स्वां चृष्ठा संचल्यों हरचे श्रुत्वा तदेत्य कृष्णोडपि । 
दुष्प्रसहहु सलेनो स्वत्लहजावाहवे जिल्वा हण्दा। 


स्‍्वां च्यवहृत्य च ज्येष्ठां सुलक्ष्मणं हलूघरस्तथेवेति । 
तव सुक्तिः गान्धार्या सवान्‌ गणी सोथ्भ्यधात्युष्टः ॥७९॥ 


इह कोशलेप्वयोध्यानगरीशो रुद्धघामभूपस्य । 
विनचश्रीरिति देवी देववधूतुल्यलावण्या ॥८०॥] 


सिद्धार्थवनोचाने सनृपा सा श्रीधराय द्ानसददाव । 
तत्पुण्यफलाजझे कार्ल कृत्वा कुठुष्वन्ते ॥८$॥ 


उपभुज्य भोयमसतुर्ूं तस्सात्पल्योपमन्रय॑ ऊ्रक्त्वा ! 
अजनि शशिनोअ्पत्नी पल्याष्टकमागठुल्यायुः ॥< रा 


तस्मादिहावरूढठा सारतरजता5चलोत्तरश्रेग्याम्‌ | 
विद्युद्दे गस्पा5सीव्सुता ययनवल्लमें नयरे ॥<१॥ 


विद्युन्मत्या गर्भेअमितवाहनगालिनः शिया सणिती। 
कन्‍या खलु विनयश्रीविनयश्रीविद्वहवतीव ॥«शा युन्सम्‌ 


नित्याकोकएरीणशे महेल्द्रविक्रमविवच्रेन्द्राय 
प्रददेजल्यदा स सेरो चारणयुयर्र समुल्लन्ध ॥<णा 
तल्त्ममूले धर्म श्रुत्वा हरिवाहनं स्वकान्तसुतम्‌ | 
अभिषिच्च श्रात्नाजीद्विहाय विनचश्रियं चीरः ॥<८ दा 


साप्युपचासं कृत्वा चामता सर्वतु क॑ समाराध्य | 
शक्रस्थ चल्ऊमसा5सूल्पल्योपमपश्चकल्वितिका ॥८जा 
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देख ऋष्णके पास आकर कहा । कृष्णने भी तुम्हारे दुष्प्रसह एवं 
द्रमसेन नामके भाइयोको युद्धमें हराकर तुमसे विवाह किया ओर 
तुम्हारी वड़ी बहिन सुलक्षणासे बलूरासने विवाह किया। तेरी 
भी सुक्ति उसी तरह (तीसरे भवमे) होगी । इसके बाद गान्धारीसे 
भी अपने भव पूछे जानेपर गणधरनलने कहा ॥७५-७५९)॥ 

इसी जम्बूद्दीपके कोशल देशमे अयोध्याका राजा रुद्रधाम 
था जिसके देवाज्ञ ताओके समात् सुन्दरी विनयश्री नामकी रानी 
थी | एक लमय उस रानीने राजाके साथ सिद्धार्थ चनमे जाकर 
श्रीधर नामके मुनिकों आहएदान दिया। उस पुण्यके बलसे, 
सृत्युके बाद वह उत्तरकुरुमे पैदा हुईं ॥८०-८१॥ वहाँ तीन पल्‍्य 
परयन्‍त अतुलनीय भोगोंको भोगकर अन्तमे मरकर ज्योतिषी 
देवोके इन्द्र चन्द्रकी प्रधान देवी हुईं जहाँ उसकी आयु पल्यके 
आठवें भाग थी ॥८श॥। फिर बहाँसे अबतीर्ण हुई और उस 
समय साखतवर्षके विजयाधे पर्वेतकी उत्तरश्र णीमें गगनवल्लभस 
नगरका विद्युद्देण नाम का राजा था और. विद्युल्मत उसकी 
रानी थी । उनके अमितवाहनकी प्यारी बहिनके रूपमे 
विनयश्री नामकी पुत्री हुई जो कि विनयलक्ष्मीका साक्षात्‌, 
अवतार थी ॥८३-८४॥ फिर उसका विवाह नित्याछोकपुरके 
राजा महेन्द्रविक्रम विंद्याधरसे कर दिया गया | एक समय 
राजा महेन्द्रविक्रको, मेरु पर्वेतपर दो चारण मुनि मिले । 
उनके चरणोंमें बैठकर घर्मोपदेश सुननेसे उसे वैराग्य हो 
गया। फिर उस वीरने अपने पुत्र हरिवाहनका राज्यासिषेक कर 
तथा विनयश्रीको त्याग दीक्षा ले छी। विनयश्री भी स्वोतोभद्र 
लासक उपवास करके अन्‍्तमे समाधिसरण पूर्वक मरी ओर 
सौधमे इन्द्रकी इन्द्राणी हुई जहाँ उसकी आई पॉच पलल्‍यकी थी 
॥८०-८७॥ इसके वाद वहॉसे अवठरित हो वह गान्धार देशके 
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अवरुद्य ततस्तस्सादुयान्धारेषु पुरि पुष्कलावत्याम्‌ । 
इन्द्रगिरिमेस्मत्यो राक्षोश्र त्वमसि तनयाउ5्ये ॥८4॥ 
सुझुखाय दीयमसानां नारद्वचनेन हयपघुरीशाय । 

आज्रा प्राहिसगिरिणा हत्वा त्वाँ चानयद्विष्णुः ॥८५९॥ 
ते झुक्तिपपि तथेव च गोर्य्या पष्टो गणधरः ग्रोचे । 
पूर्वभवानथ तस्या भरते5स्मिन्कुरुपु गजपुर्यास्‌ ॥९०॥ 


धनदेवस्येभ्यस्य च त्वासीत्‌ यशस्वती युवतिष्वग्र्या । 
हम्ये स्थिताउल्यदा सा चारणयुगर्ूू समालोक्य ॥५१॥ 


सस्मार स्वकजातीर्घांतक्या पूर्वमनद्राउपरतः । 
आनन्दो<भूच्छे षी विदेहदिषये व्वशोकपुरे ॥९२॥ 


तस्या5हं नन्‍्दयशा भार्या सस्प्रियतमाइन्यदा तेन । 
दानमवाप सुपूर्जां दृत्वाईमितसागराख्यम्लुनिपतये ॥९१॥ 


पीत्वा5म्वरपानीयं सबविपं झ॒त्वा सभतकाउसूवम्‌ । 
देवकुरुष्ववर्ती्णा तस्मादीशानकल्पेशः ॥९४॥ 


अम्यन्तरसांसदिकी देव्यभघं भ्रच्युता तत्तश्रान्ते । 
अन्ना5घसमिति छात्वा सिद्धार्थवने3न्यदा साधुम ॥९०॥ 


नत्वा सुभद्गवसंज्ञ प्रोपधनियम तत* समादाय । 

सत्वाधम्यन्तरसंसयभवद्देवी दिधवि मघोनः ॥९६॥ 
पज्योपसानि पन्न प्रशुज्य भोगास्ततरच्छुत्वा । 

वत्सेछु च कोशाम्ब्या खुमद्धनाम्न सुमित्रायाम्र्‌ ॥९७॥ 

श्रेष्टिन्यामजनि सुता धर्ममतिर्नाम साउन्यदा सुगुणाम्‌ । 

जिनमतिमुपलन्या5थ्याँ जिनगुणमुपवासमाधत्ते ॥९८॥ युग्मम । 
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पुष्कछावती नामके नगरमे राजा इन्द्रगिरि और रानी मेरुमतीसे- 
हे कल्याणि ! तुम्हीं पुत्री हुई हो। तुम्हारे साई प्राहिसगिरिने 
तुम्हे हयपुरके राजा सुझुखको देना चाहा था, पर कृष्ण नारदके 
कहनेसे, युद्धसे डसे मारकर तुम्हे ले आया ॥८८-८९॥ तुम्हारी 
भी मुक्ति उसी तरह (तीसरे भवमें) होगी। तब गोरीने भी गण- 
धरसे अपने पूर्वे भव पूछे । गणघरने भी उत्तर दिया कि- 
इसी भरत क्षेत्रके उत्तरकुरु देशमे गजपुर नामका नगर था। 
॥९०॥ वहाँ धनदेव नामका एक सेठ था और उसकी यशस्विनी 
नामकी श्रेष्ठ पत्नी थी । एक दिन वह महलूकी छत्पर बेठी थी कि 
उसने आकाशसे जाते दो चारण मुनियोको देखा। इससे उसे 
जातिस्मरण हो आया कि में धातकी खण्ड दीपके पूर्वमन्दिरके 
पर्चिम बविदेह क्षेत्रमें अशोकपुरके सेठ आननन्‍्दकी नन्‍्दयशा 
नामकी अत्यन्त प्यारी पत्नी थी। एक दिन मैने अपने पतिके साथ 
अमितसागर भुनिको द्वान देकर ( देवकृत ) सम्मान पाया था 
॥९१-९३॥ एक दिन मेंने और मेरे पतिने विषमिश्रित व्षोके 
पानीकों पी छिया जिससे मरकर देवकुरुमें अवती्ण हुई ओर 
वहाँ मरकर इशान स्वर्गके इन्द्रकी आशभ्यन्तर सभाकी देवी हुई 
ओर वहॉसे च्युत होकर यहाँ में यशस्बिनी हुई हूँ । यह जाननेके 
वाद उसने एक समय सिद्धाथ वनमे सुभद्र नामके सुनिकी वन्दना 
कर उनसे प्रोषध त्रत के लिये और वहॉसे मरण कर स्वगंमें 
फिरसे इन्द्रकी भीतरी परिषद्‌ की देवी हुई ॥९४-९६॥ वही पॉच 
पल्यकी आयुतक भोगोको भोग वहॉसे च्युव हुईं। ओर वत्स 
देशकी कोशाम्बो नासकी नगरीमे सुभद्र सेठ ओर सुमित्रा सेठाती- 
से धर्मेमती लामकी पुत्री हुई। एक समय उसे गुणवती जिनमति 
नासकी आर्यिका मिली उनसे ( धर्मोपदेश सुनकर ) जितेन्द्रगुण- 
सम्पत्ति नामका ब्रत धारण कर लिया ॥९७-९८॥ फिर चार 
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आराध्य महाशुक्रे सूत्वासरनाथवल्छभा सौख्यम्‌ 
पव्योपसानि चुझुजे विंशतिमेकादिकान्त च ॥९५९॥ है 


अवपत्य दतस्त्वममृश्चन्द्रमदेग॑मजा सुतज्ु गोरी । 
इह मेरुचन्द्रनूपतेस्तनया पुरि वीतशोकायास्‌ ॥३००॥ 


विजयपुरेशाय पुनविजयानन्दाय दीयमानों त्वास्‌ । 
शौरिविय्ुद्ध विद्तिं बलेव परिणीतवान्‌ भद्ठे ॥३०१॥ 
त्वमिति ठयैव च॑ सेत्स्यसि पद्मावत्या छष्टो गणनाथः । 
तत्पूव॑भवानूचे देशेडस्मिन्मारते वास्ये ॥१०२॥ 
नूपतिरवन्तिप्वासीदिहोजयिन्याँ प्रियः स विजयायाः । 
अपराजित इति नाम्ना विनयश्रीस्तस्थ तनया5सोत्‌ ॥३०३॥ 


हरिषेणाय अदुदे नुपाय सा हास्तिशीपनगरीशे । 
बरदत्ताय च दान सुनये*दात्‌ साथन्‍्यदा सपतिः ॥१०४॥ 


पत्या सह गर्भयूहे र॒त्वाउगुरुघूपकेव हेमवते । 
भूत्वोपश्चुज्य भोगान्‌ पलल्‍्यसतश्रावत्तीया 5न्ते ॥३ ०७॥ 


चन्द्रम्रसेति देवी शशिनो5भूद्छपल्यतुल्या<थ्यु. । 
तस्मादप्यवतीर्णा भरते5स्मिन्नेव मगधेएु ॥१० ६॥। 


शाल्मलिखण्डे आमे जयदेवनुपाधिपस्य तनयाअभूत्‌ । 
गे व देखिकायाः कनीयसी पच्मदेवस्य ॥१०७०॥] 


नाम्ना5उपि प्मदेवी बरधर्माचार्यमेकदा नत्वा । 
अज्ञातफलासक्षणसेपा न्रतनाददे तस्मात्‌ ॥१०4॥ युग्ममर्‌ । 


व्याधाधिपोड्न्चदा त॑ आ्रामन्‍्च स्कनदचण्डवाणाख्यः | 
रतेच्छयेनां ०. 
बद्धा रतेच्छयनां सा्यात्वायोपदुद्भाव ॥१०५॥ 
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आराधनाओका आराधन कर झुत्युके वाद सहाशुक्र स्वगभे इन्द्रकी 
इन्द्राणी हुईं और वहाँ इफीस पल्‍्योत्क सुख भोग किया ॥९९॥ 
घहाॉसे च्युत होकर छठुस यहाँ वीतशोकानगरीमे राजा मेरु- 
चन्द्र ओर रानी चन्द्रमतिसे गोरी नामकी पुत्री हुईं हो ॥१००॥ 
है भद्र । तुम्हारे साता-पिता विजयपुरके राजा विजयानन्दसे 
तुन्हारा विचाह कर रहे थे । पर जब यह वात ऋृष्णकों माल्ठम 
हुईं तो उसने युद्ध कर चलपूर्वक तुमसे विवाह किया ॥१०१॥ 
तुम भी उसी तरह मुक्ति पाओगी। इसके बाद पद्मावतीने 
अपने पूर्वभव पूछे तो उन्होने कहा- 
इसी भारतवर्षसे अवन्ति देशकी उज्जयित्ती नगरीमे अपराजित 
नामका राजा था। उसकी रानी विजयासे विनयश्री सामकी एक 
पुत्री थी ॥१०२-१०३॥ राजाने हस्तिशीर्ष नगरके राजा हरिषेणसे 
अपनी पुत्री 'विवाह दी। एक समय विनयश्रीने अपने पतिके 
साथ वरूत्त नामके सुनिकों आह्यारदान दिया।!१०४॥ किसी 
दिन वह भीतरी कमरेसे अपने पतिके साथ सो रही थी 
कि अगुरुधूपके घुंएसे दोनोंकी झत्यु हो गई और वह हेमबत 
क्षेत्रमें उत्पन्न हुईं। वहाँ एक पल्य वर्षोत्क भोग भोगकर वहाँसे 
भी सरण कर ज्योतिषी देबोसे चन्द्रमाकी चन्द्रप्रभा नामकी रानी 
हुई जहाँ उसकी अर्धपल्यकी आयु थी। वहॉसे च्युत हो इसी' 
भरत क्षेत्रके सगध देशमें शाल्मलिखण्ड आ्राममे जयदेव यूहस्थ 
ओर उसकी पत्नीसे पद्मदेवकी छोटी बहिन पदह्मदेवी नामकी पुत्री 
हुईं । उसने एक दिल वरघसे नासके झ्रुनिकों नमस्कार कर बिन 
जाने फलोको कभी न खानेका व्रत ले लछिया ॥१०५-१०८॥ 
एक ससय घचण्डबाण नामके एफ भीलने उस प्रामपर चढ़ाई 
कर दी ओर पद्मदेवीको कैद कर छिया तथा काम सेवन 
करनेकी इच्छासे अपनी पत्नी वनानेके लिए उसे तंग_करने छगा 
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नेयेप शीलमेषा प्रपालयन्ती दमन्यदा रक्षः । 

प्रहितो राजमृहेशा सिहरथेनाइवचीदुआः ॥११०॥ 

तह्ठिगते विश्रसन्ते ज़बाः सकिस्पाकतरुफलान्यया | 

दिड मढ़ाः खल पद्मा अतिनी नाश्न्‌ तेडध्वनि किसपि ॥१११॥ 


प्रत्याख्याय च तस्मिन्‌ हेसवते पलल्‍्यजीबिता जाता । 

संसेव्य तन्न सीख्यान्यन्ते सुकत्वा ततश्रापि ॥११२॥ युग्मम्‌ । 
देवी स्वयस्प्रसस्य स्वयस्पमसा व्यन्तराउमरेशस्य । 

द्वीपे स्वयस्प्रसगिरावभूत्स्वयम्भूरसणसंज्ञे ॥१११॥ 
मुक्‍्त्वाउतो5स्मिन्सरते श्रीधरनृपतेजयन्तनगरेशः । 

श्रीसत्यां विमसरूश्री. सदशी विमलाइनजा जज्ञे ॥११४॥ 
मलयेपु भद्विलपुरे नृपाय साउदायि मेघनिनदाय | 
अधितससूत च सूनु' सूसितले सेघघोषाओ्ख्यस्‌ ॥$१५७॥ 
प्मावत्याय 5न्ते पत्यों सा स्वर्गंते विनिष्क्रम्य । 
आचास्लवर्धसानं सम्रुपोष्यान्ते समाराध्य ॥११३६॥ 


कल्पे तु सहसारे देवेन्द्रस्थाउम्रगामिनी भूत्वा | 
त्रियुण॑ववकानि पत्यान्याशीदुमराद्ननासोख्यस्र्‌ ॥११७॥ 


आसौीस्ततो<5वत्तीर्णाउरिष्टपरे त्वं हिरण्यनाभस्य । 
श्रीमत्यां कान्तसुता सुन्दरि पद्मावती अधिता ॥११८॥ 
शाहुणम्ुपलछव्धवती स्वयंवरे त्वं च सेत्स्यसीति । 

पर घितते कप परितुष्दुपुर्य 
तथेव कथितेड्छावपि देव्यः परिदुप्दुपुर्ग णिनमर ॥११९॥ 


अन्ये5पि तदा यदुवः स्वपूर्वजादीर्निशम्ब सम्पक्त्वम 
गृहिघम च गृहीत्वा ऊुनुवुर्गणिनं शिरोंउञ्लक्यः ॥१२०॥ 





१, खादित्दा इत्यर्थ: | २. नवपशग्चकपल्यानि इति हरिवंशपुराणे ! 
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॥१०५। परन्तु चह अपसे शोलब्तकों पालन करती हुई उसकी 
पत्नी न वनी । किसी समय राजगृहके राजा सिंहरथने अपने 
चलवान्‌ सेनिकको भेजकर उस भीलको सरवा डाला ॥११०॥ 
उसके मर ज्ञानेपर उसके अधीन छोग विपेले बक्षोके फल 
खाकर. रास्ता भूल, - भटकने छगे पर (अनजान फल न 
खानेका ) श_्रव धारण करनेवाली पद्मदेवीने रास्तेमे छुछ भी नहीं 
खाया ॥९११॥ इस प्रकार व्यागसे शरीर छोड़ हैमवत क्षेत्रमे 
भोगभूमिया हुई और एक पल्‍्य तक जीवित रह अनेक 
सुखोका भोगा । फिर बहाँसे मरकर स्वयस्भूरमण द्वीपके स्वयस्भू- 
स्मण पर्वतपर व्यन्तरोके इन्द्रकी स्वयम्प्रभा नासकी देवी हुई 
॥११२-११श। फिर वहाँसे च्युत होकर इसी भरत क्षेत्रके जयन्त 
नगरमे राजा श्रीधर और रानी श्रीमतीसे विमल शोभावाली विमरा 
नामकी पुत्री हुईं ॥११४॥ उसका विवाह सलयदेशमे भद्विलपुरके 
राजा मेघनादसे कर दिया गया । उससे जगतमे अ्सिद्ध मेघघोष 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥११७॥ छुछ दिनोके वाद विमलशभ्रीके 
पतिका स्वर्गवास हो गया इससे उसने पद्मावती आर्थिकाके समीप 
दीक्षा लेकर आचास्कवधेन नामक तपको करके अन्तमे आरा- 

धनाक्षोकों आराधन कर सहसर स्वर्गके इन्द्रकी इन्द्राणी हुई। 

और वहाँ उसने सत्ताइस पल्यकी आयु तक देवाड़नाओंके सुख 

भोगे ॥११६-११७॥ वहाँसे च्युत होकर अरिष्टपुरके राजा हिरण्य- 

नाभ और रानी श्रीमतीसे हे सुन्दरि ! तुम पद्मावती नामकी सुन्दर 

पुत्री हुई हो और स्वयवस्मे तुमने ऋष्णकों वरण किया। तुम्हारा 

भी मोक्षगसन उसी प्रकार होगा। ऐसा कहनेपर वे आठों ही 
देवियाँ प्रसन्न हो गणघरकी स्तुति करने छगीं ॥११८-११९॥ 

उस समय अन्य यादवोने भी अपने पूव-जन्मके इत्तान्त 
सुने और कुछने सम्यक्‍त्व धारण किया एवं कुछने श्रावक-न्नत 
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सर्वेडपि ततः सथ्या बन्दित्वेशं स्वमन्द्रिण्यगसन । 
भव्यहिताय च भगवान्सगणों व्यहरत्युनदेशान ॥३२१॥ 


पूर्वधदागत्य जिन॑ रेवतकादों सुरेन्द्रसन्‍्मध्ये | 
उपधिष्टमन्यदैवं प्रणस्थ पञ्नच्छ वलदेवः ॥१२२॥ 


वेश्रवणनिर्मितेय द्वारदती कृष्णबाहुपरिपाल्या ! 
अविनाशेवास्माक॑ भगदन्नन्तः क॒दा नवस्था, ॥१२१॥ 


इति चोदि्तो&थ चाथः प्राभाषत वारुणीनिमित्तेन । 
ह्वीपायनेन दग्धा निरीक्ष्यते पूद्दोदशावदे ॥१२४॥ 


कोशास्बाउख्याटव्याँ जरेण प्रणघ्यते हरिश्वान्ते । 
स्वाओ गति प्रविष्ठ, पुनश्च मवितेह तीथैकरः ॥१२५॥ 


सिद्धार्थवोधितस्त्व॑ आतृवियोगोत्यशोकमसुज्झित्वा । 
घघ्टिद्ययसब्धीनां प्रश्नज्योग्यं तपः कृत्दा ॥१२६॥ 


दशसागरोपसायुसंवितासि ब्रह्मकब्पराजान्ते । 
जत्सर्षिण्यां सुक्तस्ततो 5वर्तीणों मविष्यसि च ॥१२७॥ 


एवं जिनगणिवागमस्दत पीत्वा जषैपः प्रणम्य भगवन्तम्‌ | 
सञआआठृदारसेल्यो निन्व॒त्य नगरीं च समवीक्षत्‌ ॥१२८॥ 


गणिनासेकादशर्क नेमेश्व चतु. शर्त तु पूर्वाविदास । 
पनन्‍्चदुशक॑ यत्ीनां शतमवधिज्ञानिनामासीत ॥१२९॥ 


विघुरूमतिक्लानवत्तां प्रज्वलितवह्मवर्चस्वानां च 
शतमेव नवकसास्पैत्केवलिना च पन्चदुशक तत्‌ ॥१83०॥। 
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धारण किये। तथा हाथ जोंठ गणघरकों नमस्कार किया ॥१२०॥ 
समचसरणमें उपस्थित अन्य सबलाग भी भगवानको प्रणाम कर 
अपने अपने निवासस्थान गये ओर भगवान भी संबसद्दित भव्य 
पाणियोके कल्याण करनेके लिए फिरसे अनेक देशसिं भ्रमण करने 
लगे ॥१२१९॥ 
एक समय भगवान पहलेके समान ही ग्रिरनार पर्वेतपर 
ज्गकर देवताओके धीच ( समवसरणमे ) विराजसान थे। वहा 
बलदेवने भगवानकों प्रणामकर पूछा ॥१२२॥ कि हे भगवन्‌, 
कुधेरके द्वारा बनाई गई, तथा कृष्णकी भ्ुजाओंसे परिपालित 
ओर हमसलोगोकों अविनाश स्वरूप सालम होनेवाली यह हारिका 
पुरी कब नष्ट होगी १ ॥१२३॥ इस प्रश्नपर भगवानने कहा कि 
तुम, आजसे वारहवें वर्षमें शझराव पीकर मत्त यादवोसे क्रोधित 
बच निके ७ देखोंगे 
हुए छेपायन सुनिके द्वारा इस नगरीको भस्म हुई देखोगे ॥१२७॥ 
ओर कृष्ण कोशाम्बनासके बनमे जरत्कुमारके द्वारा मारे जायेगे 
तथा मरकर नरकगत्ति जाय॑ंगे ओर फिर भावी तीर्थंकर होंगे 
॥१२५॥ ओर तुम्र॒ सिद्धाथं नामक देवसे संबोधित हो भाईके 
वियोगसे उत्पन्न शोककों छोढ़ोगे ओर दीक्षा लेकर बासठ सागर- 
तक उद्र तप करोगे ॥१२६॥ एवं अन्तमे ब्रह्म स्वगंके इन्द्र होवोगे 
जहाँ तुम्हारी आयु दश सागरकी होगी । फिर वहाॉँसे च्युत 
हो अगली उत्सपिंणीमे मोक्ष जाओगे ॥१२७॥ इस तरह जिन 
भगवान्‌ और उनके गणधरके वचनाम्रतको सुनकर बलरामने 
भगवानको प्रणाम किया और अपने भाइयो, पत्नियो ओर सेनाके 
साथ लछोटकर अपने नगरकी देखभाल करने छूगा ॥१२८॥ 
भगवान्‌ नेमिनाथके संघसे ग्यारह गणधर थे तथा पूर्वाह्न- 
वेत्ता चार सो थे, पन्द्रह सो अवधिज्ञानी मुनि थे, विपुलमतिज्ञान- 
के घारी तथा ब्ह्मतेजसे प्रकाशित मुनि नो सो थे तथा फेवलियोंकी 


६१२ 
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एकादशक्क तु शतं(११० ०)वेक्रियशक्त्या ससन्वितयतीनाम्‌ । 

अप्टो शताल्यभूवन्‌ प्रवादिदर्पच्छिदासीशः ॥१३१॥ 

आसीच शिक्षकाणामेकादशक सहरूमध्शतम््‌(३१८००)। 

अष्टादशकसहजा(१८०००)वबरत्तिपरिपक्यन्तु संख्यात. ॥१३१२॥ 

चत्वारिशद्गुणितं सहल्लसेकं(४००००)बसूव चार्चाणाम्‌ । 

एक लक्ष(३०००००)गृहिणालुपासिकानां जिसंयुर्ण लक्षस्‌ 
(३००००००) ॥१३११॥ 

भव्यांस्ततो जिनेन्दर. सकल देश दिवोधयन्वर्सम्‌ । 

सट्टोेन चिहृत्या3न्ते स्मारोहत्यूजयन्तगिरिस्‌ ॥१३०॥ 

आपाठझुक्लपक्षे सहस्यां दशधलुःसमुत्तद्ञ: । 

पदत्रिंशता यतीनां पन्‍्चशतेनापि साहखस्‌ ॥१३५॥ 

ज्ञीण्यपि निरुध्य योगान्‌ न योगितासेत्य पूर्वशर्वरयाम्‌ । 

परिनिद्ठ ते जिनेल्दध्े विनाइय क्मांण्यशेषाणि ॥१३ ६॥ 

देवेन्द्रास्तत्समये स्ेत्य सर्वडपि जिनतनों" पूजाम । 

अत्याइताः मचक्रुर्नानाविधगन्धसाल्यामि. ॥१शे०॥। 

अग्नीन्द्रमोलिसणिजज्वलनेन तनु तदा दुग्ध्वा। 

गन्घोद्काउक्षतेस्ते एनश्व निर्वापयामासु. ॥१३े८॥ 

कुलिशेत सहखाक्षो छक्षणपड्क्ति लिलेख तत्रेश. । 

भव्यहिताय शिलकायासद्यापि व शोभते पूठा ॥१३९॥ 

देवाश्नतुर्निकायाः सेन्द्राः रृत्वा 3न्तिमां जिनस्थैवस्‌ । 

सहिसां पविन्नहद्या जग्मुः सर्वे स्वकोकेस्थ- ॥६४०॥ 

स्वर्या उवबतरणजन्मत्रत्नजनक्लानलव्धिनिवृत्तियु । 

नक्षत्रमभूद्धित्रा कल्याणकमक्चलेप्वीराः ॥१४१॥ 

कौमारे5पि त्रिशतीर्दिव्यैमभोगेजिंन- परिरराम ! 

चर्पाणां सप्तशर्ती न्‍्यूनां घिजहार केवली भूत्वा ॥९४२४ 
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संख्या पनन्‍्द्रह थी, विक्रियाऋद्धि-घारी मुनि ग्यारह सो थे और 
प्रतिवादियोके दर्दकों नष्ट करनेवाले बादी झुनि आठ सौ, तथा 
शिक्षक मुनि ग्यारह सो आठ थे। मझुनियोकी सभामे अट्ारह 
हजार मुनि थे तथा आर्यिकाएँ चालीस हजार, और श्रावक एक 
राख तथा आविकाएं तीन छाख थी ॥१२९-११श॥ 
थे जिनेन्द्र भगवान्‌ इस तरह भ्रव्य जीवोको सकलधमे 
अर्थात झुनिघम ओर देशघरस अथोत श्रावक ध्ेका उपदेश देते 
हुए संघके साथ विहार करते थे। और अन्तर्में गिरनार पतपर 
आकर विराजमान” हुए ॥११४॥ वहाँ आषाद शुक्र सप्तमीके 
दिल पाँच सौ छत्तीस झुनियोंके साथ मल वचन ओर काय इन 
तीन योगोका निरोधकर राज्रिके पूर्व प्रहरमभे ही अयोग्रिपद अथोतू 
सोक्षपद्‌ प्राप्त किया । सम्पूर्ण कर्मोका विनाशकर जिलेन्द्र भगवान- 
के सोक्ष चले जानेपर वहाँ उस समय सभी इन्द्रोले आकर अति 
आदर भावसे नाना प्रकारकी छुगन्धित साछा आदिसे भगवानके 
शरीरकी पूजा की ॥११५-१३७।॥ अग्निकुमार देवोके इन्द्रने अपने 
मुकुट मणिसे उत्पन्न अग्निसे भगवानके शरीरका अग्नि-संस्कार 
किया; फिर इन्द्र उसे सुगन्धित जल और अक्षत आदिके साथ 
( क्षीर सागरके जलमें ) समर्पित कर आये ॥११८॥ इन्द्रने भव्य 
जीबोंके हितके लिए वहाँ शिलापर अपन बजसे भगवानके 
लक्षण ( चिह्न ) की रेखा बना दी। बह पवित्र रेखा आज 
भी सुशोभित हो रही है ॥९३९५॥ इस प्रकार इन्द्रों सहित चारो 
निकायोके देव भगवानके अन्तिम कलल्‍्याणककी पूजासे अपने 
हृदयोंको पविन्नकर स्वगंछोक चले गये ॥१४०॥ भगवानके गरम, 
जन्म, तप, ज्ञान और सोक्ष इन पॉचों मक्लछ कल्याणोंमें चित्रा 
नामका नक्षत्र था । उन्होने कुमारावस्थामें तीन सो वर्ष तक दिव्य 
भोग भोगे ओर कुछ कम सात सो वर्ष केवर्ली होकर विताये 
८ 
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वर्षा्णा सप्तशर्त ज्यशीतियुणितं सहरूमेक॑ च | 

पञ्चाशदपि च ती५ नाथस्था5भूदविच्छिन्षस ॥१४३॥ 
भिन्‍नाउख्नएुआसं म्रणीतनिर्याणसत्पथमथेवस्‌ । 
अलोक्या [ ७ नेसी ७ 4. 
आेलोक्या अचितचरणं नस्ाामि नेसीखरं शिरसा ६४१४४॥ 
एवं सथा सहात्मा नासावक्तिकानिवन्धनेन छुतः | 
द्वाविशोें से दिशतासहेह दः शिदवाचालस्‌ ॥१४५७॥ 
चरिदर्मिदं क्रदणीझं यो हि समासेन वद्धलार्थामि । 
कअगवयते च श्ूणोति च लष्वेव स रूप्स्थते सिद्धिम्‌ ॥१४६॥ 
इत्यरिए्नेमिचरिते छराणसंत्रहे भगठन्निवणगसनो नास 

पञत्चस' सर्ग ससाहप्त' ॥्ता 
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और एक हजार सात सो तेरासी वर्षातक भगवानके त्तीथकाल 
का विच्छेद रहा ॥१४१-१४श॥ 

में उत नेसिनाथ सगवानको शिर श्लुकाकर प्रणाम करता हूँ 
जिनने कि कमंसलछके समूहको नष्ट कर दिया है, जो निवोणरूपी 
सत्पथके प्रणेता हैं तथा जिनके चरणोकी तीनो छोक पूजा करता 
है ॥१४४॥ इस प्रकार मेंने उन सहात्साकी नामावलली पूवेक स्तुति 
की वे वाईसवे तीर्थंकर भह न्वदेव मुझे मोक्षनिवास देवे ॥१४५॥ 
जो कभी संक्षेपले आयोछन्द्मे रचित इस सुनने योग्य चरितको 
सुनता ओर सुनाता है, वह शीघ्र ही मोक्षपद्‌ पाता है ॥१४०६॥ 


इस प्रकार पुराणसार सम्रहके नेमिचरितर्मं भगवानका निर्वाण- 
गन नामक पॉचर्वों सर्ग समाप्त हुआ | 


श्रीपार्थनाथचरितश्‌ 
प्रथम! सगः 

देवासुरनरैबन्य केवलक्लानसम्पद्स । 
जिनेन्द्रं पार्श्वदामानं वनन्‍्दे मोक्षसुखप्रदस ॥ १ ॥ 
सुधर्मस्वामिता पोते जम्धूनाम्ने सहात्सने । 
घरितं पाश्व नाथस्य भत्त्या वक्ष्ये समासतः ॥ २ ॥ 
अ्रद्धया पापताशार्थमारस्य दशसाद सवात्‌। 
एराण स्फुटशब्दायें: कथित श्रुयतां छुधे. ॥ ३ ॥ 
द्वीपेबस्निन्मारते राष्ट्रे सुरम्ये पीठनापुरे । 
राजा5रविन्दुनामा5भूदरविन्ददलेक्षण: ॥ ४ 0 
स दीप्त्या भानुवत्‌ कान्त्या चन्द्रधद गिरिराजवत्‌ । 
स्पर्येण कामदद्धत्या बुद्धया च गुरुसन्रिभः ॥ ५॥ 
रूपलावण्यसोभाग्यकलाग्रुणविभूषिता । 
इयामछा_ तस्य चिख्याता कान्ताउम्द्गतिसक्षिभा ॥ ६ ॥ 


ताह्मणे विश्वभूल्यारय पुरोधास्तस्य भूपतेः । 
अनुन्द्रीत्यभुदग्प ग्राद्यणी चित्तहारिणी ॥ ७ ॥ 
फमठो मरुभृतिश्न छुत्नापास्ता तयोर्मती । 
सरसतेरभूजाया घारझपा पसुन्परा ॥ < ॥ 
वारणों कसदायाउभुझ्ारया द्विजनरलोंद्रात्रा 

पेषों घाटे गते सम्पास्मुरन सुहताशिस्म ॥ ५ ॥ 


_औपर्यननाथचृरित 
प्रथम सर्ग 


मै पाश्वनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ । वे अनेक देवोसे 
वन्द्नीय, केवलज्ञान-सम्पन्न तथा मोक्ष-सुखको देनेवाले हैं. ॥ १॥ 
गणधर सुधमस्वामीने महात्मा जस्वू स्वासीसे भगवान पाश्ेनाथ- 
का चरित कहा था। भक्तिवश में उसे संक्षेपमे कहता हूँ ॥ २॥ 
दुशवें भवसे आरम्भ कर इस पुराणकों स्फुट शब्दोंमे, पापोंकी 
शान्तिके लिए ही श्रद्धावश मेंने कहा है। बुद्धिमान छोग इसे 
सुनें॥ ३ ॥ 

इसी जम्बू छीपमें भरत क्षेत्रके सुरम्य नामके देशमें पोदनापुर 
नामका नगर है । वहाँ कमलोंके समान नेत्रवाछा अरविन्द नामका 
राजा था॥ ४॥ वह अपनी प्रभासे सूर्यके समान, कान्तिसे 
चन्द्रमाके समान, स्थिरतासे मेर प्वेतके समान, स्वेहसे कामके 
समान तथा बुड्धिसे बृहस्पतिके समान था ॥| ५॥। उसके श्यामरा 
नामसे प्रसिद्ध रानी थी, जो रूप. छावण्य, सोभाग्य, कछा तथा 
गु्णोंसे ऐसी माछूम पड़ती थी जेसे रति हो ॥ ६ ॥ 

उस राजाका विश्वभूति चामका न्नाह्मण पुरोहित था, जिसकी 
चित्त हरनेवाली त्राह्मणी पत्नीका नाम अजुन्दरी था। उन दोनोके 
कसठ ओर मरुभूसि नामके दो पुत्र थे। मरुसूमिको सुन्दर रूप- 
व॒ती वसुन्धरा नासकी पत्नी थी तथा कमठको न्राह्मण कुलमे उत्पन्न 
वारुणी नामकी पत्नी थी । उन सबका समय पूर्व पुण्यके कारण 
बहुत समयतक अच्छी तरह सुखसे व्यतीत हुआ ॥७-९॥ विश्व- 
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रुत्वा सुपुत्रयों: श्रेष्ठ सहीपालाब्जुमोद्नात्‌ 
विश्वभ्ूतिः रवसब्ताने सदझूतिमतिष्ठिपत्‌ ॥१०॥ 
वित्त धान्यघनेश्वर्यरूपछुछ्धिस मन्वित, । 

वल्लभो सूसिपालस्य मझभूत्तिरभुस्लदा ॥$१॥ 
आह्तप्तुं चद्चधीराउझ दुप॑ राज्ञा गते सह । 
सरुभूतो पुरीतोडल्यविपर् कमठोडपि च ॥१२॥ 
पच्चातञ्षिवार्यसमाणो5पि निर्लुजो दान्धय, खछु । 
रेसे व बसुन्धरया साथ कामेन मोहितः ॥१३॥ 
युद्धे जित्वाउरविन्द्श दमत्ञधीरं छू पं पुनः । 

आागत्य दुघतां छुत्वा छुझोच कमठस्य सः ॥१ ४॥ 
चसुन्धराहुराचाराठाज्ञा निप्कासितः पुनः । 
तापसानामस ठीद्ां जयुद्दे जन्मवद्धं नीम ॥१णा 
राज्षा निदार्यमाणो5पि मठ्भूतिः स्वकर्सणा । 

ज्येप्ड द्वप्ट प्रयाति सम सार्यय॑स्तत्मठेशकूम ॥१६॥ 
मरभते्रस्नेहास्क्षन्तव्यमिति पाउयो । 
प्रणतस्वोचनाउत्ने 3सो मठ. क्षिएवास्टिजास्‌ ॥१णा 
आत ध्यानेन ऋत्वाइ्सो सस्यक्‍्यागयवने गज' । 
दजञ्बोपो 5८ वन्‍नासना पहुउु खरनाणऊः ॥ १ 4) 
अंदोगो उपने रनयों आटितन्तापलेद्)य अंस 

स्तेने सू वा सर स्थायश्चाल्वा चुद्धे ममार व ॥१९॥ 
सर सन्‍्गेय से यात' सर्प लानाधयासया । 


्य ी हक टू सो 
एम ध्युमाएरी दापि बागरी परापनोब्लस्ण ॥२०ा 


दा डे ४5.१५, * ... 2. रे 
6. 4 7 भारासायारा पहिसाजु । 
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भूतिने राजाकी सछाहसे, अपनी झुत्युके वाद अपने दोनो पुत्नोमेसे 
योग्य पुत्र मरुभूतिको अपने पद्पर रख दिया ॥१०। वह मदभूति 
भोग, घन-धान्य, ऐस्वये, रूप तथा बुद्धिसे राजाकों सदा प्यारा 
था ॥९१॥ 

एक ससय, वजञ्रधीर नामके राज़ाको दण्ड देनेके लिए, सरु- 
भूति अपने राजाके साथ नगरीसे बाहर दूसरे देश गया हुआ 
था कि उसके भाई नि्ेज्ज कमठने कासके वशीमृत हो, अपने 
मिन्नोके द्वारा रोझे जानेपर भी अपने छोटे भाई सरुभूतिकी पत्नी 
वसुन्धराके साथ काम सेवन किया ॥१२-११॥ इधर जब राजा 
अरविन्द अपते शत्रु वञघीर नासक राजाको युद्धमें जीतकर छोटा 
तो चह कमठकी दुष्टताको सुन उसपर अत्यन्त क्रुद हुआ और 
बसुन्धराके साथ दुराचार करनेके कारण उसे राज्यसे निकार 
दिया। तव उसने संसारको वढ़ानेबाली, पाखण्डी साधुओकी 
दीक्षा ले छी ॥१४-१५॥ | 

एक समय सरुभूति, राजासे रोके जानेपर भी अपने कर्मोदय- 
के वशीभूत हो, अपने वड़े भाईको देखनेकी इच्छासे उस स्थानको 
ढूँढ़ता हुआ वहाँ पहुँचा ॥१६॥ पर ज्यो ही वह बड़े स्नेहके साथ 
क्षमा कीजिए! ऐसा कहता हुआ भाईके पेरोंसे झुका त्यों ही 
कमठने उसके सिरिपर एक चट्टान दे सारी । इससे सरुभूति आत्त- 
ध्यानसे सरा ओर सछकी नामके वनमे अनेकों हाथियॉंका मुखिया 
वजघोष नासका हाथी हुआ ॥१७-१८॥ कसठके इस निर्देय ज्यव- 
हारसे बहाँके तपस्वियोने उसकी जठाओको मुढ़ाकर आश्रमसे 
सलिकाल दिया। वह भी चोर बनकर व्याधों (भीलों) के साथ 
चोरी करता फिरा और युद्धमें मारा गया।॥१०॥ तथा उसी - 
सछकी वनमें कुककुट जातिका सप हुआ ओर मरुभूति एवं 
कसठकी माता अलुन्दरी पापकर्मसे वहाँ ही दानरी हुई ॥२०॥। 


पुराणसारखंग्रह [ प्रथम 


स्ववस्प्रभयुरो. पाइव छारविन्दुद्ध॒पोषपि च। 

सोपानं स्वर्ग मोक्षस्प धस जीवहितं सताम ॥२१॥ 
श्र॒त्वा नरेन्‍्द्वसंज्लाव राज्य दृत्वा स्वसूचवे । 
दीक्षित्वा व्वचधिक्तार्व सम्प्राप तण्सः पलाव॥ २२॥ 


9 


दुर्शनक्लानचारित्र्यं तपोभि- सह सनन्‍्दतम । 
चरित्वा सुचिरं धीम नरविन्द्महासुनिः ॥२३॥ 

न बल्दित सा ५ सार्थेन ० गठतवाचरसो 7 पु 
सस्मेदं वल्दितुं साथ साथन गठवावसो । 
सल्ल्क्ष्याय्यमहाटव्यां सा्थोजपे ब्यमुचन्महान्‌ ॥२४॥ 
इृष्ठा स. कुञ्रः सार्थमश्योगदुसान्‌ दराज्‌ । 

॥4 रू 

खाद्यान्‌ हत्वा वहूच लाथ द्वाववासास सबंत- ॥र२णा। 
डउपसर्गान्‍्तर् इश्चा यावल्ताशं प्रयाति स. | 
आहारं उ झरीरं च वावत््यचवा सुर्नीखरः ॥२५॥ 

५ +श [० ब्यानपराणण 
कायोत्सर्ग: स्थित सम्बक्ू धर्सध्यानपराणण* | 
नहाघेर्च गजो इच्छा पुण्पाज्वातिस्मरोड्मवत्‌ ॥२०॥ युग्सम्‌ 
कृपया वद्धवोपस्य घर्म चक्षो सु्नोशख्चर । 
उत्कृयक्षावक्तों जातः श्र्‌ त्वा धर्म सुखाकरम्‌ ॥२८॥ 
पायाक्तिवग्गतिं प्राप्य रोधेइच छुत्तृपासये । 
हु.खलु् दिर॑ कालूसझ्ादेनापहवानहस्‌ ॥२९॥ 





ते सर्द जप 
छठे सत्याउस दत्त्स्त रूब वचान्नत सह। 


० पी] ०9». पर. गज 
सन्वक्तव प्रोपद सन्पक् उचचार सुचर गज, ॥३०४ 











है 


पाहुकाशनपनान्यां हशाहु. कुअरोक्तस- । 
देयद्यास्तदे पझ्सुच्तरीदु ने शक्तवान ॥३$॥ 


सगे पार्नाथचरित १२१ 


इधर राजा अरबविन्दने सी, स्वयंप्रस मुनिराजके पास स्वर्ग 
आर सोक्षकी सीढ़ीके समान, एवं प्राणियोके हितकारी सत्पुरुषोंके 
घमंको सुनकर तथा अपने नरेन्द्र नामके पुत्रको राज्य दे, जिन- 
दाक्षा लेली ओर तपस्याके फलछसे उसे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ 
॥२१९-२श॥ वे बुद्धिमान सहाझुनि अरविन्द तपके साथ सस्य- 
गख्दश न, सम्यगज्ञान ओर सन्‍्यकचारित्रका निरन्दर बहुत समयतक 
आराधन करते रहे ॥२३॥ फिर एक समय संघके साथ सम्मेद- 
शिखरकी वन्दना करने चले। रास्तेमे सल्‍छकी नामके घोर जंगलमे 
उनका संघसे साथ छूट गया। वहाँ उस वजञ्रधोष नामके हाथीने 
संघको देखकर उसके घोड़े, वेछो तथा गदहोकों मार डाला तथा 
बहुत-सी खाद्य-सामग्री चष्ट कर दी | इससे संघ यहॉ-वहोँ बिखर 
गया ॥२४-२०॥ उन मुनिराजने इस प्रकारके घोर उपसर्गको 
देखकर प्रतिज्ञा की कि जबतक उसका अन्त नहीं होता तबतक 
आहार व शरीरसे ममत्वका त्याग है। और कायोत्सर्ग घारण- 
कर धर्मध्यानमें अच्छी तरह छव॒लछीन हो गये । तब उस हाथीको 
उन महाधीर मुनिकों देखकर पुण्य कसेके उद्यसे जातिस्मरण 
हो गया ॥२६-२७॥| उन सुुनिराजने वञ्नघोषपर दयाकर धर्सो- 
पदेश दिया । ओर वह भी सुखदायक धमेश्रवण कर उत्कृष्ट श्रावक 
वन गया (२८॥ तथा सोचने छगा कि मेंने पापके क्रारण यह 
तियेन्व गति पाई है जहाँ अज्ञानवश मूख, प्यास और भयकी 
वाधाओसे चिरकाछूतक बहुत दुःख भोगे हैं ॥२९॥ यह समझकर 
वह संसारसे भयभीत हो गया और श्रावकके ससी ब्रतोंके साथ 
सम्यग्दजेन घारण कर प्रोषधोपवास करता हुआ वह हाथी विच- 
रण करने रूगा ॥३ ण। 
एक समय ग्रासुक भोजन पानसे क्षीण शरीर बह्द हाथी पानी 
पीनेके लिए वेगवतती नदीके किनारे गया पर वहाँ ही कीचढ़में 


ल्‍प्त 


पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 


क्षीणवेष॑ तकं धृष्ठा सर्प: कुक्कुटसंक्कः । 

जघान पूर्वचेरेण रुपा तमपि चानरी ॥१२॥। 

ऊकृत्वा सल्लेखनां नागो धर्सध्यानपरायण । 
इन्द्रचापस्थ सिन्‍तासा; निरअ्ले गगने यथा ॥३श॥ 
सम्भवल्दि तथा सच्चः सम्भूचाउवधघिना सह | 
स्वयस्प्रभविसाने5सूत्सहलारे छुरोक्तम' ॥३४॥ 
सूत्रादिहीनसहेहों निर्मलाअम्वरभूपणः । 
नित्ययौवनसम्पस्नों नीरोगत्वेन संचुतः ॥३७॥। 


सम्यक्ष्वं चेन्द्रियिरिध्सोज्यान्यचुभदज्‌ सदा । 
हीनो5वस्त्युना रेसे एण्ये: पू्वभचाजिते ॥३६॥ 
दर्शासप्तारर्णव॑ कार राशिप्रमसुरेइ्वर. । 

तन्नाउट्सि एणेयुक्तो देवीभिदु झुजे सुखन्‌ ॥१णा। 
पन्‍्चसे नरके झूत्वा कुक्कृटोरगकोडपि च | 

उश सहाअगंच काल छु.सं छू छुम्छुजे महत्‌ ॥३८॥ 
भग्न- पिछों हतो दुग्धो नारकेइच दिपाटिति । 
ताडितच्छिल्नसिन्नछ्च प्रापदू दु'खं सदाउघत- ॥३५॥ 


का +् का च््‌ 
सर्पणादूूसिहायर्सक्षणात्कुटनात्‌ घने. । 
उल्सुकेस्ताडनाद घोरदन्तानां दारणात्तथा ॥४०॥ 


शिरस* द्रकचेरक्षेदासीचसुत्पाटनात्युन, । 
जिह्नाया. सन्ततं छुर्स चुस्धुजेडजितपापत- ॥४१॥ 


१, पोड्झाव्वि इति उत्तरपुराणे । 


सर्ग | पार्श्चनाथचरित १२३ 


फेंस गया ओर उसमेंसे निकछ न सका ॥३१॥ क्षीणवेष उस 
हाथीको देखकर कुक्कुट नामके सर्पने पूर्व वेरके कारण क्रोध- 
पूत्रंक उसे काट छिया ओर वानरीने उस सपको काट दिया॥रेश।॥ 
तब धर्मध्यानमे छबलीन हो उस हाथीने सल्लेखनापूर्वक सरण 
किया ओर जिस प्रकार मेघरहित आकाशमें इन्द्रधनुषके नाना 
रंग सहसा प्रकट हो जाते हैं उसी तरह अवधिज्ञानसे संयुक्त हो 
वह सहसखार स्वगंके खयस्प्रस विसानमें उत्तम देव हुआ। वहाँ 
उसकी देह मृत्रादिसे रहित थी तथा वह्‌ स्वच्छ आसूपण पहने 
हुए था । उसका शरीर सद्य योवनयुक्त एवं नीरोग था । इन्द्रियोंसे 
इए सुखोका अनुभव करता हुआ वह सस्यक्त्वसम्पन्न जीव 
अकाछ मसुत्युसे रहित था तथा पूर्व जन्ममे अर्जित पुण्यके कारण 
सुखपूर्चक रसमण करने छगा ॥३३-३६॥ अणिसा आदि आठ 
गुणोसे युक्त यह शशिग्रथ नामका देव, देवियोके साथ सुख 
भमोगता हुआ सत्तरह सागर तक वहाँ निवास किया ॥शेणा 

कुक्कुट नामका सर्प भी वहाँसे मरकर पॉँचवे नरकमें गया 
ओर दहों सत्तरदह सागर तक अनेक प्रकारके दुःख भोगता 
रहा ॥३८॥ वहाँ नारकी छोग उसके अद्भ-भसड् करते, उसे पोस 
डालते, मार डालते, जरा देते एवं फाड़ डाछते थे। इस तरह 
अपने पापकमेके उद्यसे बह निरन्तर मारा पीटा तथा छिन्न-भिन्न 
होता हुआ अनेक दुःख पाने छगा ॥३९।) वहाँ डसे सप, शादूँल 
ओर सिह आदि खा जाते थे तथा घनोंसे कूटा जावा था, जछती 
हुई छकड़ी (छकाठों) से माया जाता था तथा बड़े-बड़े दॉतोके बीच 
उसके टुकड़े-दुकड़े किये जाते ते। आरेसे उसका सिर छेदा जाता 
था तथा जीभ उखाड़ ली जाती थी, इसलिए पूर्व संचित पापोसे 
उसने निरन्तर अनेक दुःख सोगे ॥४०-४१॥ 

उधर वह शशिप्रभ देव, सहस्वार स्वर्ग से च्युत हो, पुष्कराधे 


१२४ 


पुराणसारसग्रह [ प्रथम 


एप्करद्वीपपूर्दास्सिन्चि देहे रजताउइचले । 

विपये सदज्जलावत्यां तिलोत्तमएुरं व्वस्रूत्‌ ॥४२॥ 
विद्युद्वेगो5सवत्खेन्द्रः खेचरी तस्य विश्व ता 
विद्युद्टेया सहखाराच्च्युत्वा देव” शशिप्रस, ॥४श॥ 
रश्सिवेगोउसवत्ु॒न्नस्तवोविस्याद्सद्॒रूः । 
रूपलावण्यकान्तित्वकराग्रुणसमन्वित ॥४५॥ 
वायुवेगेदि च ह्याता तस्य देवी तवया सह । 
भोगानडुबभूवेधान्‌ सुरवद्‌ देवकल्यया ॥४७ा। 
यशोधरखुरोः पाइवें विद्युद्दंगमहीपतो । 

श्र्‌ त्वा धर्न सुनिवरेदाद्वाज्य दृत््वा स्वसूचवें ॥४६॥ 
निष्छान्ते रश्सिवेगोअपि भ्रुक्षवा राज्यश्रियं चिरस्‌। 
श्रेष्ठ गुणघरं चास्ना श्रित्वा$5चार्ष तपोडधिक्रस ॥४७॥ 


अचवयेत्वा वर धर्म थ्र्‌ त्वा निर्देद्सागत । 

ठत्त्वा सुद/य राज्य स्‍्व॑ निप्क्रान्तों बहुमूमिपे, ॥४८॥ 
कृत्स्नव्नतानि संगुदह्य पनन्‍्चाचारे स्वश्क्तित । 

चचार सुचिरं छुण्याद्धीत्य परसायमम ॥४९॥ 

अथ कुक्छुट्सपोंडपि एुप्करद्वीपपर्वदे 

हेमा5ख्ये चरकाच्च्युत्वा सीमरत्वजयरोंब्लवत्‌ ॥५०॥ 
रश्सिदेगमुनिर्धीमान्‌ घोरवीरतपश्वरव्‌ । 

तस्मिल्नेव गिरों सम्पन्कायोत्सर्ग स्मास्थित ॥०१॥ 
ते बट्ठा सन्झुनिं घीर॑ धर्सधधानपरायणस््र । 

खुधवा चापि वरेण सहसा5जगरोजगिलूद ॥५२॥ 
सनन्‍्पक क्षमापरो सूत्वा हृत्वा संन्प्सन परस। 
आराध्या55राघनां चापि देव कव्पेडच्छुतेडसवरत्‌ ॥णश॥ा 


सर्ग ] पार्थना थचरित श्र 


छीपके पूर्व विदेहमे विज्याथे प्वेतके संगलावती देशमे, तिछोत्तम- 
>> पि. ३३, विद्यद्ठे 

पुरके राजा विद्युहंग विद्याधर ओर उसकी रानी विद्युद्गेगा विद्या 
धरीसे रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ। वह अपने उत्तम बरूके लिए 
प्रसिद्ध था तथा रूप, छावण्य, शोभा, कछा आदि शुणोसे युक्त 
था ॥४२-४४॥ उसकी रानीका चाम वायुवेगा था। उसके साथ 
वह नाता प्रकारके इट भोग भोगता था जैसे कि देवाड्॒नाओके 
साथ देव छोग भोगते हैं ॥४५॥ ॥॒ 

एक ससय राजा विद्युद्ेंगनने यशोघर नामक झुनिसे धर्मोपदेश 
सुनकर संसारसे विरक्त हो अपने पुत्रको राज्य देकर दीक्षा ले छी। 
रस्सिवेगने भी बहुत समयतक राज्य-छक्ष्मीका उपभोग कर, एक 
समय गुणघर नामके एक श्रेष्ठ तपस्वी मुनिराजके पास जाकर उनकी 
पूजा की ओर उनसे घर्मोपदेश सुनकर बह विरक्त हो गया तथा 
अपने पुत्रकों राज्य देकर बहुतसे राज्ाओंके साथ दीक्षित हो गय। 
॥४६-४८॥ तथा झुनियोके महात्रतोको घारण कर और पुण्योद्यसे 
द्वादशांग वाणीका अध्ययन कर, अपनी शाक्तिपू्वक पम्च आचारो 
का पाछून करता हुआ बहुत समयतक विचरण करने छगा ॥४९॥ 

इधर चह कुक्कुट सपंका जीव नरकसे निकलकर पुष्कराधे 
हीपके हेस पर्वेतपर एक भयद्भधर अजगर हुआ ॥५०॥ एक समय 
वे प्रज्ञावान्‌ रश्सिवेग मुनिराज घोर वीरतपस्या ( सदेतोभद्र आदि 
व्रत ) करते हुए उसी पबृतपर कायोत्सग धारण कर निम्वल 
भावसे खड़े थे।५१॥। उस समय वहाँ घरमध्यानमें छठवछीन उन घेये- 
शाली मुनिराजको उस अजगरने देखा तथा भूखसे और पूर्चे जन्स- 
के बेरके कारण उन्हें एकदम निगल गया ॥५२॥ वे म्ुनिराज उस 
समय उत्तम क्षमासे युक्त थे तथा अच्छी तरह संन्यास धारणकर 
चारों आराधनाओका आराधन कर अच्युत स्वगमें देव हुए।॥५३॥। 
वहाँ उच्का नाम विद्युत्ममम देव था जो शुभंकर विमानका सखारों 
था जिसकी बाईइंस सागरकी आयु थी, तथा उत्त तपके कारण 


६२६ 


पुराणसारसग्रह [ प्रथम 


झुभझरविमानेशो नास्या विद्युभः खुरः । 
द्ादविशतिससमुद्दादुभू त्वा सत्तपरस- फलात्‌ ॥५४॥ 
अष्टासिश्र गुणे. सम्यग्‌ अणिसादे: ससायुत्त. | 
अप्सरोसि. ग्रियान्मोगान्‌ बुभुजे देवपूजिद, ॥५णा। 
अजेयित्वा महत्पापं वृहृद्गान्नोरगोडपि च । 

नरके पन्‍्चसे भूस्वा दुश सप्ठ च सायरान्‌ एण्दा। 
क्षेत्रजादि महादु.ख॑ दुर्गन्धिक्षुत्तपामयः । 
छेदनादहनाथं च छुझ्ुुजे दन्न सन्‍्ततस्‌ ॥ण्छा। 
जम्दूल्वीपविदेहेदु सीतोढाया उद्कतटे । 

विषये गन्धसालिन्याँ वीतशोकाउसवत्युरी ॥५८॥ 
चच्नधीरोंडभ वद्बाजा विजया तस्य दल्लभा। 
कल्पाच्च्युत्वाध्च्युता देवः पुण्यात्पुत्रस्तयोरभत्‌ ॥५९॥ 
वजञ्ननामिरसों नास्ता रूपसोभाग्यसद्गुणेः । 
झुक्लपक्षेन्दु वत्सा््द सुरेन वढ्घे शियः ॥६०॥ 
सदलूदिपया राज्य चायुयंशों वर्ल छुद्धय 
सुरपतिवजुर्म घोलकावव्सदा रुछ नश्वरा 

रूदुकफलदा. पाके मोगास्तथापि च हुलेसा 

इति वरस्ि. सम्पम्ध्यात्या ऊुहुर्स हुरावराव्‌ ॥६१॥ 
घर संश्र्‌ त्थ सनन्‍्यग्जिनवरगदित सोक्षसत्सोय्यहेतुं 
प्राद्जीद्द्नवीरो बहुद्धएसधितों भोगमियद्युद्ध । 
पुन्न सद्वद्धनासि प्रवरगुणयुतं स्थापपित्वा रबराज्पे 
पुण्याव्यानां हि राज्य सवति धनरुखज छावसौख्य॑ तपश्च ॥६२॥ 


इतति पाश्वनाथचरितें पुराणसारसंग्रहे दक्धचासिराज्यकासों नास 


प्रथम खर्यग ससाप्तः ॥१॥ 


सर्ग ] पार्शनाथचरित १२७ 


अणिमा आदि आठ ऋडद्धियोसे युक्त था, एवं देवोसे पूजित हो 
देवाइताओके साथ उससे नाना प्रकारके प्रिय भोगोकों 
भोग्ग ॥५४-०७॥ 

उस विशालकाय सपने ऐसा कर बहुत बढ़ा पाप के या 
ओर पॉचवे नरकमसें फिर जाकर सत्तरह सागरकी आयु पाई 
॥५६॥ वहॉसे उसने निरन्तर ही नरक सम्बन्धी क्षेत्रज आदि 
सहादु.खोको, ए4 टुर्गन्धि, भूख, प्यास, भय, छेद्‌न, भेदन, दृहन 
आदि कष्टोको भोगा ॥५७॥ 

इधर अच्युत स्वर्गसे च्युव हो वह देव पुण्योदयसे इसी 
जस्बूद्वीपके विदेद क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर गन्ध- 
मालिनी, देशकी वीतशोका नगरीमें, राजा वजधीर और रानी 
विजयासे पुत्र हुआ। उसका नाम वज्नामि था तथा रूप, 
सोभाग्य आदि सद्गुणोसे युक्त था तथा सवोको प्यारा बह शुक्र 
पक्षकते चन्द्रमाके समान सुखपूर्वक बढ़ने छगा !॥५८-६०॥ 

एक समय उत्तम सतिदाले राजा वज्वीरने सखारके सभी 
विषय-भोगोको-राज्य, आयु, यश, शक्ति एवं बुद्धि आदिको- 
इन्द्रधनुष, शरत्कालीन मेघ तथा डउल्कापातके समान शीघ्र ही 
विनाशशील ओर भोगोको विपाककालमें कठ्टु फल देनेबाला एव॑ 
प्राप्त करनेसे दुलेभम सानकर वेराग्य भावनाका श्रद्धासे वार बार 
अच्छी तरह आराधन किया। तथा मोक्षके सच्चे सुख देनेवाले, 
जिनेन्द्र भगवानसे कहे गये धर्मोपदेशकोीं सुनकर भोगोसे विरक्त 
हो गया और अपने उत्तम गुणवाले श्रेष्ठ पुत्र वजनाभिको राज्यपद्‌ 
देकर अनेक राजाओके साथ दीक्षा छे छी । ठीक ही है कि पुण्य- 
वानोको ही राज्य, घनसुख, ज्ञानसुख एवं तप मिलता है ॥६१-६२॥ 


इस प्रकार पुराणसारस्ग्रहक पार्खनाथचरितमे वद्धनामिको राज्य- 
प्राप्ति नामका ग्रथम सर्ग समाप्त हुआ || _ 


कप ३ 
द्वितीय। संग; 
हर क्षा 
सण्डलीकलूपः पूर्व वद्चनासिरभृत्पुनः । 
सम्प्राप्य चक्रवत्तित्व राज्य चक्रे सुपुण्यतः ॥१॥ 
चक्र खज्नो मणिनश्नर्स दुण्डरछत्र॑ च काकिणी | 
सेनानी च युद्दधीसाश्चयोपित्तक्षपुरोधसः ॥२॥ 
कालः पद्ममहाकालों नेसप्यः पाण्डुपिज्वलों । 
सर्वरत्नमहाशंखोी निधुयो साणवोडपि च ॥श॥ 
चतुर्दशेव रत्नानि निधयश्च नवा5उपि च | 
पोड्शेच सहलाणि गणदेवाइच संश्रिताः ॥४॥ 
पण्णवत्या सहसेश्व देवीमिनिंत्यसेवित' । 
द्वान्मिशन्षिः सहजेश्व रेमेइसी राजभिस्तथा ॥ ५ ॥ 
दशाह्ञभोगसंयुर् कूत्वा राज्ज॑ ततोडन्यदा । 
वृक्षनाशादुनित्यत्व॑ विदित्वा भोगसम्पदास्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षेसड्डरजिनस्थाउस्ते श्रुव्वा धघस सहाग्रणम्‌ | 
दत्त्वा राज्यं गुणाब्याय सूनवे वञ्जबाहवे ॥ ७ ॥ 
नि्वेदात्सह दीक्षित्वा सूमिपे पन्चमि- श्ते: । 
सम्पत्तवज्ञानचारित्रक्षमाद्मयुतो $भवत्‌ ॥4॥ 
ह्विपड्विधं॑ तथा कुर्बन्‌ चिहत्य सुचिर॑ महीम्‌ । 
विपुलाध्ख्यगिरो पश्चात्कायोत्सर्ग प्रपेदिवान ॥९॥ 


निर्गंतो नरकाद धोराद्‌ छढव्‌ यात्रोरगश्विरस्‌ । 
आन्त्वा संसारकान्तारे पश्चात्स विघपुला&चले ॥१०॥ 


ह्वितीय सर्भे 


वह वज्जनासि पहले मण्डलीक राजा थ:। फिर अपने विशेष 
पुण्यसे चक्रवर्ती पद पा राज्य करने लगा ॥ १॥ डस चघक्रवर्तीको 
तिम्त प्रकारकी विभूतियोँ उस ससय प्रकट हुईं। ये चोदह रत्न 
थे जैसे कि चक्र, तलवार, मणि, चसे, दण्ड, छत्च ओर काकिणी 
(ये सात अजीव रत्न ) तथा सेनापति, ग्रहपति, गजपति, अश्व, 
बी, स्थपपति ओर पुरोहित ( ये सात जीव रत्न )। नव निधियाँ 
थीं जैसे कि काछ, पद्म, सहाकाल, नेसप्ये, पाण्डु, पिड्डल, सब रत्न, 
सहाशंख ओर साणव । वह चक्रवर्ती सोलह हजार गण देवताओं 
ओर छचानवे हजार रानियोसे नित्य सेविव था तथा बत्तीस 
हजार राजाओके साथ आनन्द्से रहता था॥२-०॥ तथा द्श 
प्रकारके भोगोसे युक्त हो राज्य करता रहा | एक समय एक 
होते जे ड्से संसार 6. कप त्तियों 
वृक्षका नाश होते देख उ की भोगोपभोग सम्पत्तियोंमें 
अनित्य भावनाका वोध हो गया ॥ ६॥ ओर क्षेमक्कुर सुनिराजके 
पास महागुणशाली धर्मोपदेशकों सुनकर अपने शुणी पुत्र बजञ्ज- 
वाहुकों राज्य दें दिया ओर विरक्त होकर पॉच सो राजाओके 
साथ दीक्षा ले ली और सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र 
एवं क्षमा और दससे युक्त हो गया । उस वजनामिने १२ प्रकार- 
का तप कर बहुत समयत्तक प्रथिवीमें विहार किया। एक 
समय विपुल नामके परबेतपर कायोत्सर्ग धारण कर खड़ा हो 
गया ॥७-९॥ 
इधर वह अजगरका जीव भी भयद्भूर नरकसे निकलकर 
भववनसें घूमता फिर ओर उसी विघुरू पर्वातपर अति निन्दित 
९ 


पुराणसाससंग्रह [ छवि: 


व्याथः कुरज्ञको नास्ता सूच्चा निन्दितरूपकः । 

त॑ दछ् सन्सुनि वेराजिजधान बृहच्छरेः ॥३१॥ 
क्षमापरों महाघेयां घर्मध्याचरतों सुति.। 

छत्वा संन्धसन तस्सिन्नाराधितचतुष्टयः ॥ १ रा 
भेवेयके सुभद्गाख्ये ललिताहुः सुरोड्भवत्‌ । 

सार्घ स्ववधिना पुण्यात्ससविंशतिसागरान्‌ ॥१३॥ 
कल्पवासित्देवानासनन्तयुणितं सुखम । 
आप्याधहसिब्द्रतां सोल्य छुछुले कासवर्जित, ॥१४॥ 
लिष्कारण्यादसो ध्याथ सपतमे नरके भ्शस । 
चुझ्ुले तीच्रदु-खानि सप्तविशत्तिसागरान्‌ ॥9 णा। 
पापाज्निसतर  धोरें क्षेत्रज देहसस्भवस्‌ 
परस्परोद्धवं रु ख॑ चुर्ुजे चित्तज चर स. ॥१ दा 
जन्दृद्वीपविव्हेजु सीताया उत्तरे तटे 
देशेव्भचत्सुकच्छायां घुरं पद्मझुरं बरस ॥१७॥ 
वद्धवाहुनरेन्द्रों उस्मिन्देची तस्व अनइूरा । 
अटहसिन्द्रस्ततच्च्युत्या पुण्यात्उुन्नस्तयोरनत्‌ ॥१<4॥ 
हेसमाड़द इति स्यातों रूपलोसान्यसद्युण । 


सठन्ता दस्प च्टान्ता$डसीहपेण रतिसल्िभा ॥$९०॥ 


/ः 


है । 


डिब्यान्सोयॉस्दया साल पस्चेन्द्रियमन'शियान्‌ । 
घुछ्ुजे सुध्शा साथ खुरदव एण्पत्तः सदा ॥२०॥ 
प्राधानीदृजदाएुश्व राज्य दत्त्वा रूखनये । 
टेमापजो-पि सद्राज्प हूनचा सेघविनारनात्‌ ॥२१॥ 
दिपयशाभासनि यरवमसन्यदा सेथरफेनचस्‌ । 


#* अर कि अग्मन 
सादा दिप्राएणाहुर्त्थ फिन्पाशुरतावथ से ॥र शा युग्मन्‌ । 


सर्ग पार्बनाथचरित १३१ 


रूपवारा कुरज्ा नामका सीऊक हुआ तथा उन सुनिको देखकर 
बेर भावसे बड़े पैने वाणोसे उन्हें छेद किया ॥१०-११॥ तब 
क्षमाशील, महाधेयेदान्‌ , धरध्यानमें छवलीन उन भुनिराजने 
संन्यासको धारण कर चार आराधनाओका आराधन किया और 
प्राण छोड़कर सुभद्र नासके मध्यम ग्रेवेयकर्म छलिताड़' नामका 
देव हुआ और पुण्योदयसे अवधिज्ञानसे संयुक्त हो सत्ताईस 
सागर तक कल्पवासी देवोसे अनन्तगुणे सुखकों पाकर 
वासनारहित अहमिन्द्र पदका सुखपूर्वक भोग किया ॥१२-१४॥ 
तथा वह भील भी करुणाहीनताके कारण सातवें नरकमे गया 
ओर सत्ताइंस सागर तक अनेक ग्रकारके तीत्र भोग भोगे। 
वहाँ उसे सदैव, क्षेत्र सम्बन्धी, देहसे उत्पन्न, सानसिक एवं 
आपसमें दूसरे नारकियोसे उत्पन्न नाना प्रकारके घोर ठुःख 
भोगने पड़े ॥१०-१६॥ 

अथानन्वर जम्बू छीपके विदेह क्षेत्रमें सीठा नदीके उत्तर तट- 
पर सुकच्छा नासके देशमे पह्मपुर नामका उत्तम नगर था। वहाँ 
स्वर्गंसे च्युत होकर वह अहमिन्द्र, पुण्योद्यसे राजा वजबाहु 
ओर, रानी प्रभंकराका पुत्र हुआ ॥१७-१८॥ चह अपने रूप, 
सौभाग्य एवं सदगुणोसे युक्त हेसाड्वद नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
उसकी रानीका नाम सुददा था जो कि रूपमें रतिके समान 
थी ॥१५९॥ उसने पुण्योदयसे सनको प्यारे पॉचो इन्द्रियोके नाना 
दिव्य भोगोंको उस सुन्दर नेत्रवाीके साथ ऐसे सोगता रहा 
जैसे कोई देव भोगता है [२०॥ 

कुछ समय बाद राजा बजबाहुने अपने पुत्र हेसाड्भदकों राज्य 
देकर दीक्षा ले छी। हेसाड्दने सी अच्छी तरह राज्य कर एक समय 
बादलको नष्ट होते देख सारे. विपय-भोगोकों मेघ व जलवबुद्भुदके 
समान क्षणभन्नु र जान, किम्पाकक्े फलके समान इन्द्रिय विषयोके 


श्र 
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सुरो. समुद्बगुप्तस्य श्रुत्वा घर्ससुपान्तिके । 

संलारस्य क्षय करत्तू, वान्छन्‌ दुत्वा स्दसूचवे ॥२१॥ 
राज्य विनलूनाधाय राजमिः पदञ्चसिः शर्तें: । 

लाध॑ जग्माह सह्चीक्षां सर्वसद्डदिव्जितास्‌ ॥२४॥ युग्मम्‌। 
महाव्रदानि णीलानि सुणानथ च सादना: | 

सड्गयुद्य सर्वगक्त्त्वाज्यों चतंते सम सुनीखरः ॥शणा। 
समिति प्िसद्ध्यानान्‌ सुहीत्वा समता तदा । 

द॒ुण्डान्‌ कपायशब्यादीन्‌ जित्वा पब्चेल्द्रियाण्यपि ॥२६॥। 
दर्शनझानचारित्रद्धिपद्विधतप-छुचः । 

सर्वशक्त्ण चरित्वाइसाववधिज्ञानमाछवान्‌ ॥२७॥ 
आदित्यद्वादशाज्ञानि सर्वतोभद्गसुत्तमस््‌ ।, 
सिंहनिप्क्ीडितादीनि उक्तारोर्तपासि च ॥२८॥ 
समन्‍्पर्दर्श नलसंझुद्धया विनयवेच च शक्तित । 

चैच्पाइत्येन सद्धस्थ॒ सक्‍त्या च परसेष्टिनाम ॥ २० 
इत्येबनादिसि सम्बक एन. पोंडशकारण* । 

ववन्ध तीर्थकृणमस नुखुराब्सुरकम्पनस ॥३०॥ युस्मस्‌ । 
दीव॑कार्र विहतयाउसी सर्वशक्ष्या तपश्चरन्‌ | 


बने क्षीरवने सीसे सता सच्छिवातले ॥३१॥ 





कायोन्सर्ग स्थितों धीरो धर्ूंध्यानपरोडव घ ॥ 
व्थाधो5पि नरऊाच्च्युत्वा क्षीराव्टापां सु चद्विरी ॥६ रा 
फपात्पापार्जन छर्तू सेड्रूपोध्सवरद्धारिः । 

न दृपा से सुनि चराइघसदोपनोंडपय ॥३४॥ 
पापल, पल्थनमन्पारे सः्शलप्रा निरन्‍्तरस । 


हू. 


आए गन्ने ने उ्झयणा पार 5 «2 > 
< पा सनउसन सस्यगाइराध्याप्राधनां सर न. ॥३ छा 
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दिपाककी कडुता समझ गया । तथा समुद्रशुप्त सनिराजके समीप 
घर्मापदेश सुनकर भवश्रमणकों मिटानेकी इच्छासे अपने पुत्र 
विमलनाथको राज्य देकर पॉच सो राज्ाओके साथ सब प्रकारका 
परिपत्र. छोड़कर लिनदीक्षा छे ली ॥२१-२४॥ ओर सहान्नत, 
शीलत्नत, उत्तम गुण तथा भावनाओका अपनी शक्तिसे अभ्यास 
करने लगा ॥२०॥ तथा समिति, शुप्ति, उत्तम ध्यान ओर समता- 
का आलम्बन ले, क्‍लेश पेदा करनेवाले क्राधादि कपायो, माया, 
सिथ्या एवं निदान इन तोन शल्यो ओर पद्लेन्द्रयोको जीता 
( वचमे किया ) तथा सम्यग्द्शन, ज्ञान ओर चारित्रसे युक्त हो 
अपनी शक्तिपूवक १२ प्रकारके तपको तपकर अवधिज्ञान भाप्त 
किया। इसके वाद आदित्यन्नत, द्वादांगन्नत, उत्तम सबंतोभद्र 
ठथा सिहनिष्क्रीडित आदि उच्च तप करने छगा ॥२६-२८॥ फिर 
दर्णेनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शक्तिसे त्याग तथा संघकी चैया- 
वृत्य, पद्चपरमेष्ठियोकी भक्ति आदि दस प्रकारकी सोलहकारण 
भावचाओको आराधन कर, नरछोक, सुरलोक ओर अखुरकोक 
अर्थात्‌ तीनो छोकोकों कम्पन पेदा करनेवाली तीर्थंकर नासकी 
प्रकृतिका वन्‍्ध किया ॥२९-३०॥ फिर वे मुनिराज घोर तपस्या 
करते हुए बहुत काछतक विहार करते रहे और तत्पश्चात, भूताद्रि 
पव तके क्षीर॒व॒न नामक भयंकर जंगरूमें एक बड़ी शिलाके ऊपर 
कायोत्सग धारण कर धसध्यानमें छब॒लीन हो गये। 

इधर वह भील भी नरक से निकलकर उसी पबतके क्षीरवनमे 
पापसे पापको कसाता हुआ सयझ्गलुर रूपवाछा सिंह हुआ। ओर 
मुनिको देखकर पूर्व बेरके कारण ऋ्रोधसे -आपेके बाहर हो उन्हे 
खा गया ॥३१-३३॥ उन मुनिने अपनी पूरी शक्तिसे पद्चनमस्कार 
मन्त्रका ध्यान किया और संन्यास धारण कर चारो आराधनाओ- 
का अच्छी तरह आराधन किया ॥३४॥ तथा शरीर त्यागकर 


श् 
श्छ 
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भूत्या त्राणतकप्पेन्द्रों चिंशत्वरर्णदर्जीचितः । 
बुभुजे रना सत्सीय्य सनन्‍्तत सत्तप-फलात्‌ ॥३७॥। 


सिंहोडपि व सहत्पापम्जेयित्वा स्वकूर्मणा । 
घतुर्थनरके भृत्वा दशसागरजीधित* ॥३ ६॥ 


अप ३३ 
दहनताउनच्छेद््नेद्तक्षणस क्षण: । 
इभुजे दुःखमत्यन्तं नारकेम्पों निरन्तरमस्‌ ॥३०॥ 
जम्बव॒क्षादिति द्वीपे दक्षिणे भारते श॒ुसे । 
कार्शवेशे ख्ुधि ख्याते स्वर्ग लोकनिर्मे सदा ॥३८॥ 
श्वेतप्रासादसद्दीर्णा विद्दछनससादु ता । 
नाकलोकपछुरीवामूद्‌ घचाराणस्थमितायुरी ॥३९॥ 
विएघसेचोनवद्राजा शक्त्त्रियसमल्वित, । 
विश्वुत शकवद्‌ चिद्वान्‌ युतो वकूविभूत्तिभिः ॥४०॥ 
घह्मदृत्त व्यभूस्नाम्ता तल्य कान्तातिविश्रुत्ता । 
शचीच रूपकान्तित्वकलाशील्युणादिसि: ॥४१॥ 
पदूसु मासेएु शेपेएु प्राणदेन्द्रल्य जीविते | 
चर्राभरणसन्मालासुगन्धधनद्ृष्टिमि. ॥४२॥ 


धिद्ठुधा: पूजयामासुर्गुरोस्तल्व दिन प्रति । 

काले खित्ये गते सोगेजिनयुर्वों स छुण्यतः ॥४३॥ युग्सम । 
थह्मद्त्ताउन्चदा ह्यें सम्यक्र्‌ भमसिरुपासिता । 

सुर्ख शय्यातले सुछ्ठा निशास्ते पुण्चच, छुमान्‌ ॥४४४ 


द्दु्श पोडशस्वच्नान्‌ भागेन्द्रं दृप्भ हरिस्‌ । 
श्ियं दासह्यं चन्द्र सूर्थ सीनद्वयं छुटों ॥9०ा। 
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प्राणत स्वर्गंका इन्द्र हुआ जहाँ उप्तकी आयु बीस सागरकी 
थी । वहाँ उससे अपने उत्तम तपके फलस्वरूप निरन्तर मनोहर 
सुख भोगे ॥३५॥ सिहले सी अपने इस खोदे पापके कारण बहुत 
पापोक्ता संचय किया तथा चोथे नरकमें उत्पन्न हुआ जहाँ उसकी 
दश सागरकी झायु थी ॥३४६।॥ वहाँ उसने हमेशा दूसरे 
नारकियोसे जछाना, पीटना, छेदन, भेदून, काटना और भक्षण 
आदि कार्यासे बड़े-बड़े ठुःख पाये ॥रे०॥ 
अथानन्तर जम्बू इ्षसे सुशोमित इसी जम्बू द्वीपके दक्षिण 

भागमें शुस भारत क्षेत्रसें स्वर्गछोकके समान विश्वर्में विख्यात 
काशी नासका देश है । वहाँ रवेत मह॒लोसे युक्त तथा बिद्वज्जनोसे 
भरी हुई, दूसरी स्वर्ग पुरी-अमरावती-के समान वाराणसी नामकी 
एक वड़ी सारी नगरी थी ॥३८-३९५॥ वहाँ विश्वसेत नामका 
राजा था जो तीन शक्ति प्रश॒ुत्व, मन्त्र ओर उत्साहसे युक्त तथा 
वलविभूति आदिसे सम्पन्न वह विद्वान्‌ शजा इन्द्रके समान 
प्रसिद्ध था ॥४०। उसकी रानीका नाम ब्रह्मदत्ता था, जो अपने 
रूप, कान्ति, कछा, शीर आदि गुणोसे इन्द्राणीके समान विख्यात 
थी ॥४९॥ इधर प्राणत स्वगंके इन्द्रके जीवलकाछके जब छह माह 
शेष रह गये तव देवता जिन स्रगबानके भावी साता-पिताकी 
प्रतिदिन बच्च, आभूषण, उत्तममाछा, सुगन्धित द्रव्य तथा घन 

आदिकी वषोसे पूजा करने छगे। इस प्रकार ज्ञिन भ्गवान- 

के माता-पिताका कार पुण्य प्रभावसे सुखपूर्वक वीतने 

लगा ॥४२-४श॥ 

एक ससय श्री आदि देवियोसे अच्छी तरह सेवित ब्रह्मदत्ता 

रानी अपने महलरूमे सुखपूर्वक शय्यापर सो रही थी कि रात्रिके 

अन्तिम प्रहरमें उसने पुण्योद्यसे ये शुभ सोलरूह सप्त देखे--- 

१ गजपति, २ वृषभ, ३ सिह, ४ छक्ष्मी, ५ दो सालाएँ, ६ चन्द्रमा, 


श्श्द 
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प्मखण्ड सम्जुद्ंं च सिंहवी विभानकस्‌ । 

भवन रत्न॒राशि व घूसहीनं च पावकस्‌ ॥४६॥ ब्रिक्स । 

इस्येतान्‌ पोड्शस्वप्तान सात्रे सन्‍्द३र्य नाकतः । 

च्युत्वा हेमाड्दः एुण्यात्कस्पयन्‌ झुबनन्नयस्‌ ॥४७॥ 
ठोडकवृसम्‌ 

सितवारणरूपधरों महितस्तिजगत्पतिभिध रसातृसुखस्‌ । 

विवेश विह्ुध्य च सापि तदा! समरूड कृतदेहवरा सुदिता॥४८॥ 

सम्यरादचसस 

राज्ञे स्वप्नानवोचद्वरधिनयणुता वह्मद्त्ता5धत्मच्ष्टाद 

श्र॒व्वा राजा5पि तेपां फलमसितगुणस्स्वित्थमार्यज्ियाये । 


श्रीसान्‌ सूलुर्भ विष्यव्यमलूयुणनिधिस्ते द्रिकोकस्य माथों 
देवेन्द्रादित्यदेत्यक्षितिपदिसहितः स्वप्वसन्दर्शनेन ॥४९॥चतुप्क म्‌ 


इति पाइवेचाथचरिते पुराणसारसड झहे रवर्गावतरणं 
नास हछ्वितीय. सर्य/ ससाप्त. । 


सर्ग ] पार्बननाथचरित श्र्७ 


७ सूये, ८ सीनयुगछ, ९ दो सुबर्ण कलश, १० पद्म-सरोवर, 
११ ससुद्र, १२ सिहासन, २९४ विसान, १४ धरणेन्द्रका भवन, 
१५ रत्नराशि ओर १६ निर्धूस अग्ि ॥४४-४६॥ हेमाड्वदका जीव 
प्राणतेन्द्र इन १६ स्वप्नोकों साताको दिखछाकर अपने पुण्य-बलसे 
तीनो झुवनोकी कम्पित करता हुआ स्वगंसे च्युत हुआ ॥४ण॥। 
देवेन्द्र, सुरेन्द्र ओर नरेन्‍्द्रोसे पूजित उन भगवानले रबेत हाथीका 
रूप धारण कर माताके उत्तम मुखमे प्रवेश किया | तब साता जाय 
गई, और पसन्न होकर प्रातःक्रिया कर आभूषण आदि पहने तथा 
उस ब्रह्मदत्ता रानीने अपने देखे , गये स्वप्नोको अत्यन्त विनयके 
साथ राजासे कह्े | यह सव सुनकर अपरिमित गुणशाली राजाने 
अपनी प्रिय रानीसे स्वप्नोके फू इस प्रकारसे कहा कि तुम्हे 
खप्त देखनेसे एक ऐसा शोभाबान्‌ पुत्र होगा जो निरमेल गुणोका 
पुज्न, तीन छोकका स्वामी तथा देवेन्द्र, ज्योतिष्केन्द्र, असुरेन्द्र 
तथा नरेन्द्रोसे पूजित होगा ॥४८-४५॥ 


इस प्रकार पुराणसास्सग्रहके पार्श्ननाथचरितमे स्वर्गावतरण 
नामका हिंतीय सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ददीयः सर्म; 


कोठीस्तिखोडर्चकोर्टि च धनद्वष्टिं दिने दिने । 

धनदो ज्यम्रुचल्सासानिदिव्यान्पत्चदुशानान ॥१॥ 
नवसासेषु पूर्णघु चन्द्रं पू्वोदिशों चथा। 

जिनेन्द्रं सुडुवे सम्यक देवस्रीपरिरक्षिता ॥ रे। 
प्रसृतिं तस्य देवेन्द्रा:ज्ञात्वा स्वासनकम्पनः । 
जाययुदे वसेतामिः साथ तत्पुरमादराव हरे! 
महर्ठझया सुजिन सीत्वा सन्दराज्म सुरेशवराः । 
अभिपिच्य जले; पूर्ण र॒त्नकुस्मेः पयोज्म्छुभि" ॥श॥ 
वयोयोग्येरलक्कारे भू पयित्वाउतिमक्तितः । 
स्त॒त्वा:स्तुतिसहसेंण सर्वेशक्त्या: रतुतेः पदस्‌ 9 ७ ॥। 


पार्धनाथ इति ख्यातं नास हत्या सुरेश्वरा" । 
आनीय नयगर॑ साहुविन्यस्याह्न! सहाप्रभुस्‌ ॥ ६ ॥ 


आननन्‍दनाव्क शक्रः समाह्हील्य च सक्तित*' । 
पूजचित्वा जिन॑ चाडपि चुरू चासों दिव॑ ययो ॥ ७ ॥ 


यथा यथा ययों चूद्धि कान्त्या वालेन्दुवत्पञ्भु- 
तथा तथोञवंशक्रीर्ययी ज्योत्स्नेव वर्द्धनम ॥ ८ ॥ 


विवेश सर्वजीवार्नां मनांसि चुणसह॒ति । 
तस्प सर्च तोयेएु छायेदेन्दी. सुनिर्मठा ॥ ९५ ॥ 


दतीय सर 


बे पल 
न" 


भगवानकी गर्भावस्‍थामे आलनेके ६ महीने पहले और गर्भा- 
बस्थाके ९ महीनोसे अर्थात्‌ पन्द्रह माहतक जनताके हित्तके लिए 
प्रतिदिन कुबेरने साढ़े तीन दारोढ़ रह्नोकी वृष्टि की ॥ २॥ जेसे 
पूर्व दिशासे चन्द्रमा उगता है उसी तरह देदाह्ननाओसे सुरक्षित 
माताने लब सास पूर्ण होनेपर जिनेन्द्र भगवानकों उत्पन्न किया 
॥ २॥ उस ससय अपले आसनोके कम्पनसे देबेन्द्रोने भगवानके 
जन्मको ज्ञाना ओर श्रद्धापूवक देवोकी एक बड़ी सेनाके साथ 
ले उस लगरमे आये ॥| ३॥ फिर उन्हें बड़े समारोहके साथ 
सुमेरु पवंतपर छे गये ओर सभी इन्द्रोने मिंडकर क्षीरसागरके 
जलूको रन्लकलशोमे भरकर उनका अशिषेक किया ॥| ४ ॥ तथा 
उन्हे अवस्था योग्य सुन्दर आमूपण पहनाये ओर स्तुति योग्य 
डन भगवानकी पूर्ण आत्मणक्तिसे, अतिभक्तिवश हो हजारों 
प्रकारसे स्तुति की एबं उन्तका नाम पाश्चनाथ रखकर उन्हें थे 
नगरमे ले आये ओर उन मह्यमप्रशुको माताकी ग्रोदमे दे दिया 
॥५-६॥ इन्द्रने उस आचसरपर बढ़ी भक्तिसे आनन्द नामका 
नाटक खेला ओर भगवान्‌ तथा उनके माता-पिताकी पूजा कर 
स्वगंछोक चले गये ॥॥ ७॥ 

ये प्रभु बालचन्द्रमाके समान जैसे-जेसे कान्तिमे बढ़ते गये 
चेसे-वेसे उनके उम्रवंशकी शोसा चन्द्रमाके समान ही बढ़ती 
गई )। ८॥ उनके ( निमेछ ) शुणोका समूह, सभी जीवोंके मनमें 
ठीक वैसे ही प्रवेश हाने छगा जैसे कि जलछाशयोमें चन्द्रमाका 
निर्मल प्रतिबिम्ध ] ९॥| रूप ओर सोभाग्यसे सम्पन्न वे भगवान 


कि 


च् 


पुराणणरर ८ [ दर्द: 


अल मक क््सायंदिताा भाप सारप धान 250, 
सातक्रत्तदाधरान सपंरसासारउदबान | उजु | 
च्ऊ “हे श्ड 
मयतलवप्रमामशाद ध्िपरद समापन 
नसनहस्चनतामाता सिर उछुसमसनल, ॥१०॥ 
जो 

नल नी ८ ् दा अर चर 
सफक्तया मेध्वापमानीदिभागरिन्टाज्षया बरे 
काया ददक्षदगादाभागएसन्ट्राज्ञदया वर | 


्ध के  क हे 
झुझ्न सनवत रस छुश्रादइनन्ष्युतत: ॥११६॥ पुस्सस । 





कल्कि ान गे कर ० 

सष्ट/ऊ॒ए नर्वाच्च्युत्ता चर आऋलपथा ऊऋछ सच । 
४ पाप तल >> ९ पकमबक>जम+क++पक, ।०2आया 

प्श्राचइटनणादां का उत्तापसन्ततरद एुर: ॥१२॥ 


सहस्जटिनामा5सी झूत्या झानादि त्ापस-। 

से पय्याउशितपः छुपृन्‌ बाराणस्था बटि.- स्थित, ॥$ हे॥ झुस्सस्‌ । 
पार्थनाथोडल्यदा श्रीमान्‌ स्दलए कुल्म विशृपण: । 

आरुय शिद्विफां दिव्या दिनोदाद्स्ट[मिपेः सह ॥$घ॥ 
अजुयाज्ं विनिर्यत्य नागरे- परिदारित । 

पुर्या दद्धि स्थित दफ्ठा तापस॑ छुप्डयुस्तस्सख ॥१०॥ 
केचिदक्लानतो मर्त्या दिव्प कर्तू सिद्र तप । 
लहलजटिनस्वन्यः क* शकक्‍्नोंति मादले ॥१६॥ ज्िकम। 
श्र॒त्वा भोचे जिनेन्डल्तु तपल्ो लक्षण तदा। 

यस्य चाल्ति दवा सस्यक्‌ तत्व धर्स- छुतस्तपः 9 ष्या 
तापसस्याउस्य हीनस्थ दुयाकह्तनादिशिल्दथा । 

कि करोति तपः सौख्ष श्र॒त्वोक्तमिति तद्धचः ॥44ा घुग्मस्‌ । 
छुलिगी तु स चोद्बत्य शिविकायाः पुर- स्थित, । 
दर्शायाउज्ञानतां शीघक्नं मसेतरि ह रुपाडच्त्दुत्‌ ॥१५॥ 

काएस्प गहरे सो दुदा्यमानों सहाउप्मिदा । 

इृष्ठा झ्वधिना नाथो दुर्शधामास सस्मित. ॥२०॥ 


१. वाल्शाल्तिनुलछावः इति उत्तरपुराणम्‌ | 


सर्ग | पार्शननाथचरित १७१ 


मति श्रुव और अवधिज्ञानसे विराजित थे तथा उनके हाथकी 
ऊँचाई नो हाथकी थी व शरीरका र॑ँग प्रियह्नके पुष्पके सनान 
था ॥१०। देबेन्द्रोसे पूजित वे भगवान्‌ इन्द्रकी आज्ञासे छुबेरके 
द्वारा भक्तिपू्वेक छाये गये नाना भोगोसे सदा सुखप्॒वक रहते 
लगे ॥९१९॥ 

इधर वह सिंहका जीव सरकसे निकलकर वहुत ससयतक 
संसास्मे घूमता फिय | फिर वहीं वनारसमे किसी शतजटी नाम- 
के तपस्वीका सहर्जजटी नासका पुत्र डुंआा आऔर बह भी अज्ञानसे 
तपस्वी वलकर वनाण्सके वाहर एक जगह पत्नाम्रि तप करने 
लगा ॥१९२-१३श॥ 

किसी समय श्री पार्श्रचाथ अनेक वल्लाभूषणोंसे अर्कृत हो 
अनेक राजाओके साथ मनोविनोद करनेके लिए देवोपनीत 
पाठकीपर चढ़कर सेवक वर्ग के साथ तथा नगरवासियोंसे आदत 
हो वाहर निकले । नगरके बाहर उन्होने उस तापसको देखा । वहाँ 
कुछ छोग उस तपस्वीकी प्रशंसा कर रहे थे कि इस दिव्य तपको 
सहस्नजटीके सिवाय और कौन कर सकता है ॥१४-१६॥ तब 
यह सुनकर भगवानने तपस्वीके लक्षण वतछाये ओर कहा कि 
जिसके पूर्ण दया नहीं है उसका तप भी धर्म नहीं हो सकता | 
तथा दया और ज्ञानसे रहित इस तपस्वीका यह तप इसे क्‍या 
खुख दे सकता है। इस भ्रकार उनके वचनोको छुतकर वह 
सिध्यात्वी ठपस्‍्वी उद्धत भावसे भगवानको पालकीके आगे ख | 
हो गया और बड़े क्रोधके साथ बोला कि अच्छा, तो छुम जल्दी 
ही मेरी अज्ञानता दिखलाओं ॥१७-१ ५ देव उत्त भगवानले अपने 
अवधिन्नानसे यह जानकर कि छकड़ीके खोखलेमे वेठे दो सपे- 
सर्पिणी इस महाज्षिसे जल रहे. है उसे यह छुछ मुस्कराते हुए 
दिखलाया ॥२०॥ तथा भगवानले उन दोनो सर्प-सर्पिणीको पद्न- 


श्डर 


पुराणसारसंग्रह [ दूर्तर 


भाषते स्स नमस्कार सर्ययोसंगवान्टफुटस्‌ । 
सब्शुद्य तो नमस्कारों जातों भवनवासिनों ॥२१॥ 


नागेन्द्रो चागिनी चापि महरंथा पाश्व॑सीशरस । 
प्रतुप्टुबतुरागत्य पूजयित्वा खशक्तितः ॥२२॥। 


ठापसों सानभसद्भादइ्य क्रोधेनाउश्निप्रवेशनस । 
रृत्वा ज्योतिष्कलोकेज्सो देवोडसूच्छस्वराइहवः ॥२३॥ 


वर्षाणां #िशतं दिव्येरानीतेदेंदसानवे, । 

भोगे रेसे सदा पार्खः कोमसारे जगदीडितः ॥२श। 
सगवानन्यदा परश्वज्ञाटक॑ दयनप्रियम | 

सद्यो निर्वेद्रापत्ना मतिझानेन छुप्यत, ॥२०॥ 


जआायुष्यरूपलोसाय्यधनवीर्चविभूतवः 
अनित्या मेघसंघाततडिद्देवेन्द्रचापवद्‌ ॥२६॥ 


इत्यं सत्वा पुनश्चापि विपयाणां च दुशतास ! 
विपाके कटकत्वें चव ध्यात्वा तपसि मिश्वित, ॥०७॥ युग्मस्‌ | 


व्यवान्तिका, क्षणे तस्मित्तागत्य प्रणयेश्वरम ! 
धर्मतीय हितं सम्पणगित्यक्त्दा ते दि बय* ॥२८॥ 
झात्वा सब 5पि देवेन्ट्रा: स्वसिंदहासनऊम्पन | 
प्रश्मज्यां उेब्सेनामिदागन्व चुदुझुल्चिम्‌ ॥२९॥ 
धन्पदाणे सटहाडिब्य विद्धल्,य सणिमण्यपसमर । 


लिल्िघ्भिचा वनक--न-त फाफम्नक का 


श्ट चिनच्टसादपारास छारतायाद वतशैचछा 





57२> 7: का 
शा नापशण् झाद्स्या ररण पके 


2 उ्साउशभ्र द्रस 


भापपमासुफेटारस भचपा नाथ रखासिये ॥7 ६॥ 


सर्ग ] पाश्चनाथचरित १४३ 


नमस्कार सन्त्र स्पष्ट उच्चारणपू्वंक सुनाया एवं उस सन्त्रको 
सुनकर वे दोनों भवनवासी देवों धरणेन्द्र और पद्मावती हुए । 
ओर वे दोनो वहाँ जाकर बड़े वेभवक्के साथ अपनी शक्ति- 
प्रमाण भगवान्‌ पाश्चवनाथकी पूजा कर स्तुति करने छगे ॥२१-२२॥ 
तव वह तापस अपने सानभद्गको देख क्रोधसे अग्रिमें जछ मरा 
ओर ज्योतिषी देवोसे शम्बर नासका देव हुआ ॥२३॥ 
जगतसे पूज्य भगवान्‌ पाश्व नाथ कुमारावस्थाफे तीस वर्षोतक 

देव और मलुष्यों-हारा छाये गये दिव्य भोग भोगते हुए सुखसे 
रहने छगे । एक समय वे एक नयनाभिराम नाटकको देख रहे थे 
कि पुण्योद्यसे सतिज्ञानावरण क्ेके क्षुयोपशम होनेसे उन्हें 
शीघ्र ही वैराग्य हो गया। उन्होंने संसारमें आयु, रूप, सौभाग्य, 

धन, वीये, विभूति आदि सभी वस्तुओकों मेघसमूह, बिजली 
और इन्द्रधनुषके समान अनित्य जानऋर और फिर विषयभोगो- 
की दुष्टरता एवं विपाककालमें कठुताका ध्यान कर तपस्या करनेका 

निश््य किया ॥२४-२७।॥ उसी क्षण वहों छोकिक देव आये और 
भगवानूसे निवेदन किया कि “हे भगवन्‌ ! आप उत्तम, हितकारी 

धमेतीर्थका प्रवर्तिन कोजिए ।? ऐसा कह वे छोग अपने स्थान- 

स्वर्ग को छोद गये ॥२८॥ 

तब सभी देवेन्द्र अपने-अपने आसनोंके कम्पनसे भगवानके 

दीक्षाकल्याणकको जानकर देबोंकी सेनाके साथ वहाँ आये ओर 

उन्होंने भगवान्‌को नमस्कार किया ॥२९॥ तथा महरके ऑगनसे 

अत्यन्त दिविय मणिसण्डपकी रचनाकर तथा रल्लोके सिंहासलपर 

ओर छत्रके नीचे वेठाकर क्षीस्वागरके जरूसे उन्होने बड़े बेभवके 

साथ भक्तिपूवेंक सगवान॒का अभिषेक किया और खझुखसे वेठे हुए 

भगवानको उत्तम वस्च, आभूषण एवं सुगन्धित पदार्थासे आभू- 

षित किया ॥३०-३१॥ फिर इन्द्रकी आशासे छुबेरने मणियोकी 
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शक्राक्षया कुवेरश्व शिदिकां सणिनिर्सिताल्‌ | 

विमलाब्ख्याज्ुपानीय पुरन्द्रमजिछझपत्‌ ॥३ २। 
कप 

व्यजिक्षप्च शक्रोडपि विनयेन सुनीख्चरस्‌ । 

सातरं पितरं वन्घून्‌ पाम्वों सघुरया गिरा ॥इश॥। 

अघवत्वाञ्चचुचित्व॑ च शरीरस्थ जरारुजा: । 

० पाम्रियेसत रू वियोग जे 
संयोगध्ाग्रियम् व्युवियोगश्र प्रियेश्न चस्‌ ॥३४॥ 
अस्त्पेष सानवानां तद्गच्छाम्याचरितुं त्पः 
भवहिसुच्यतां सम्यगित्युच्तवा तान्व्यलजयत्‌ ॥३५॥ त्रिकम्‌ । 
तत्द्णे पदद्ास्ताला देढुढ न्‍्ठुमयोज्स्वरे । 
उत्कृष्ट सिहदादाशत् ददा चक्रः सुरेखराः श्धा 
पुष्पन्ष्ठिः पपाताछु झुक्ता देवकरे: झुभा 
विव्यसन्धोदुर्क चापि सुरसिसारुतों बचा ॥१णा। 
छुतेपु वत्तमानेपु शिविकासारूरोह स* 
पूर्वो स्क्षिषां नृपेभत्त्या स्वचमूढ॒वा सुरेश्वरा. ॥३८॥ 
सुतापसाभ्रमं रस्य महद्धथा निन्‍्छु रादरात । 
एक्देशे तु चत्यल्य कृत्वा पल्यक्लमीश्व रः ॥३५९॥ 
कृत्चा सिद्धनसस्कारं सन्त्यज्यासरणानि च | 

० जय 3 आलिशते कि भंमिप 3 सह 
वर्ख॑ च जगूहे द्वीक्षां ज्िशते्ूमिपः सह ॥४०॥ 
रत्ले पदलके केशाझििनस्थादाय वासवः । 0 
अर्चयित्वा च सक्चक्त्या चिह्षेप क्षीरच ॥४१॥ 
पोपे ले ३० च पूर्वाह्नेकादशीतिधों 3 / 
पोषे साले परे पछ्ते पूर्वाह्नेक ॥ 
भक्तेन चाष्टसेनेशः स सुनि. संयसे स्थितः ॥४२॥ 
खसुजज्नजयाठतुचनस 
सन-पर्येयक्षावसूध्च वभूच, 
परदीक्षाक्षणे चेव सम्यब्जिनस्थ । 
2 त्यक्तसंघो 
चतुज्ञांचचुक्तों वर्भो त्यक्तसंघो, 
निरश्नाम्परे पूर्णचन्दो चेव ॥४शा 
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बनी विमछा नाभकी प्राुकीको वहों छाकर इन्द्रको सूचना दी। 
तब इन्द्रने बड़े विनयके साथ भगवानसे निवेदन किया। उस समय 
पा्श्वनाथने अपने माता-पिता ओर बन्धुओंसे मधुरवाणी के द्वारा 
निवेदन किया कि ॥३२-३श।॥ यह शरीर जरा और रोगोसे पूर्ण, 
पापसय एवं अशुचि है। इस संसाय्मे मनुष्योको अध्रिय छोगोसे 
संयोग, इंष्ट छोगोसे वियोग एवं झत्यु निम्।ित है. इसलिए में 
तपस्या करने जाता हूँ । आप सब छोग सुझे मुक्त कर दें | इस 
प्रकार उनसे कहकर उन्हे बिदा किया ॥३४-३१०॥ 

उस क्षण नगाड़े, ढोल तथा आकाशमे दुन्दुभियाँ बजने छंगीं 
और उस समय देवेन्द्रोने उच्चखरसे सिंहनाद्‌ किया ॥३६॥ बहा 
देवोके द्वारा जल्दी ही छोड़ी गईं उत्तम पुष्पवृष्टि होने छगी ओर 
दिव्य सुगन्धित जल सींचा जाने छगा तथा सुगन्धित वायु बहने 
लगी ॥३७। इसी समय वे भगवान्‌ पालकीपर चढ़े । उस 
पालकीको पहलेपहछ अनेक न्प भक्तिपू्वक खय॑ लेकर चले, 
इसके बांद इन्द्रगण बढ़ी विभूतिसे एवं श्रद्धाभावसे उस पाछकी- 
को रमणोय सुतापसाश्रम नामके बनसें ले आये। बहाँ भगवान्‌ने 
एक सन्द्रिके एक कोनेमें पर्यकासनसे बैठकर सिद्धोको नमस्कार 
किया ओर सारे आभूषण ओर वल्लोको छोड़कर तीन सौ 
राजाओके साथ ज़िन-दीक्षा ले छठी ॥३८-४०। ( भगवानने 
पंचसुष्टिसे केशछोंच किया ) तथा इन्द्रने उन केशोकों रल्नोको 
पिटारीमें रखकर ओर उत्तम भक्तिसे पूजाकर उन्हें क्षोरसागरफमें 
क्षेप दिया ॥४१॥ 

उन भगवानने पोप महीलेके कृष्णपक्षकी एकादशीके पूवोंञ 
समयमे अष्टसभक्तोपवासपूर्वक संयस धारण किया ॥४शा। 
भगवानको दीक्षा लेते समय ही सन्तपर्यय ज्ञान प्रकट हो गया 


ओर चार उत्तम ज्ञानोसे युक्त तथा सर्वेपरिप्रह रहित वे भगवान्‌ 
५१७ 


न्ण 
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सद्दीक्षायों जिनस्प प्रसुदितहृदुबा: सर्वशत्त्याउतिभत्त्या 
पूजा कृत्वा सुरेन्द्राः सुरगणसहिता देवदेवस्थ सम्बक) 
नानाचित्रें: सुबत्तैजिनगुणचरिते, पापनाशार्थ मुच्चे' 


सतुत्वा ठ॑ त्िः परीत्य प्रवस्यतियुतं स्वर्यलोकान्मबाताः ॥४शी 


इति पार्श्वनाथचरिते एुराणसारसंग्हे सगवठन्नजर्द वाल 
तृतीयः सर्गः समाप्त. । 
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ऐसे शोभित होने लगे जैसे मेघरहित आकाशमें पूर्ण चन्द्रमा ॥४३॥ 

इस दीक्षा-कल्याणकमे देवगण सहित इन्द्रोने प्रसन्न हृदय हो, 
अपनी पूर्ण शक्ति ओर अतिभक्तिसे देवोके देव-भगवानू-की 
अच्छी तरह पूजा की और पाप नाश करनेके हेतु जिनेन्द्रके 
गुणोका वर्णन करनेवाले नाना चित्रात्मक छनन्‍्दोसे उनकी स्तुति 
की और उत्तम भुनियोसे घिरे हुए उन भगवान्‌ की तीन वार 
प्रदक्षिणा कर खगे छोक चले गये ॥४४॥ 


इसप्रकार पुराणसास्सग्रहके श्री पार्धबनाथचरितमें भगवानकी 
दीक्षा नामक तृतीय सर्ग समाप्त हुआ। 


चतुर्थः सगे! 


अपरेयु जिंनेन्द्रय 'पद्मखेठपुरे नूपः। 
परमातञ्नसदाद्धन्यः श्रद्धादिगुणसंयुतः ॥ १ 0 
तत्क्षणे पुजयामासुहं ट्रा दानपतिं खुराः । 

अहो दानमहो दानमिति नादो<स्वरेडइभंवत्‌ ॥ २॥ 
सुरदुन्दुभयो नेदुर्वायुश्न सुरभियंचो । 

आकाशादू घसुधारा च पुष्पदृष्टि. पपात च॑ ॥ ३ ॥ 
देहधारणतन्मात्र गुहीत्वाउडहारसल्पकम । 

निर्गत्य च पुराज्ञाथों क्ञानध्यानरतोध्मवत्‌ ॥ ४॥ 
सम्यगष्टविधाचारे दुर्शनस्य सुखालये । 
ज्ञानस्याष्टविधा5चारे न्रयोद्शविधे तथा ॥ ५ ॥ 
आचारे च चरिचत्रस्थ चचार तपस- सदा । 

सम्यग्धी. पड्विधाउचारे विहरंश्व स सन्‍्ततम्‌ ॥ ६ ॥ युग्मम्‌ | 
चातुर्सास्थमहोरात्रं घोर॑ घीरतपश्चरन । ' 

आश्रमे तापसानां स प्रतिसासंस्थितों मुनि. ॥ ७ ॥ 
व्योम्नि शम्बरदेवस्तु तत्काले सह कान्तंया । 
गच्छन्प्रतिहते थाने यासात्कुद्धताउवरुह्य स. ॥ ८ ॥ 
निवांणे न्‍्यस्तसच्चित्तमकम्प्यं गिरिराजवत्‌ । 

महाक्षम सहासत्त्वं धर्मध्यानपरायणम्र्‌ ॥ ६५ ॥ 

इष्ठात पुर्वंचेरेण प्रेरित पापकर्मणा । 

चक्रे घोरोपसर्ग वे दीर्घख॑सारकारणस्‌ ॥१०॥ थुग्मम्‌। 


१, शुल्मखेय्पुरः इति उत्तरपुराणे 


ज । 
चतुर्थ सगे 


जा जे 
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एक दिन ( पारणाके लिए ) भगवान्‌ पद्मखेटपुर गये । 
वहा उन्हे धन्य नामक राजाने श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति आदि गुणोसे 
युक्त हो परमान्न-खीर-का आहारदान दिया। उसीक्षण देवताओने 
प्रसन्न होकर उस दानपतिकी पूजा की और आकाशमें अहो दान, 
अहो दान, इस प्रकारके शब्द हुए ॥१-१॥ देव-ठुन्दुभियाँ बजने 
लगी तथा सुगन्धित वायु बहने छगी और आकाशसे धनदृष्टि 
एवं पुष्पवृष्टि होने छगी ॥श॥ उन भगवाचलने देहधारण माज्रके 
लिए ही थोड़ा-सा आहार लिया और नगरसे छोटकर ज्ञान ध्यानमें 
छीन हो गये ॥४॥ उन उत्तसज्ञानी भगवानने निरन्तर विहार 
करते हुए सुखके हेतुभूत सम्यग्द्शनके आठ प्रकारके आचारका, 
सम्यग्ज्लानके आठ प्रकारके आचारका एवं सम्यग्चारित्रके तेरह 
प्रकारके आचारका तथा सम्यक्तपके छे प्रकारके आचारका 
अच्छी तरह पान किया ॥५-७।॥ 

इस प्रकार चार माहतक रात-दिन घोर वीर-तपस्या करते हुए 
एक समय वे तापसोके आश्रमके पास प्रतिमायोग धारणकर बैठ 
गये। उस समय शास्बर नामका देव अपनी प्रिय देवीके साथ 
आकाश-मार्ग से कहों जा रहा था। ( भगवानके ऊपर आते ही ) 
उसका विसान रुक गया इससे वह विमानसे उतरकर अत्यन्त , 
क्रद्ध हुआ ॥७-८॥ उसने वहाँ सोक्षमें चित्त गये हुए, पवोत- 
राजके समान निम्वछू, अतिसहिष्णु, बलशाली एव धममध्यानमें 
संलम भगवानको देखा और पापकरम खरूप अपने पूर्व बेरसे 
प्रेरित हो उनके ऊपर अपने ही भ्वश्रसणको बढ़ानेवाले घोर 
उपसर्ग किये ॥९-१०। उसने भालू, शादूंछ, सिंह, सपे, 
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रिक्षयादूंछसिंहादिनायोप्टसमहिपादिसिः । 

उपस्र्ग महझक्रे पिशाचेंश्व विछूपकेः ॥११॥ 
चक्रबन्रिशलवाणासिच्छुरिकाशझलतोमरेः । 
प्रासमुहरखबज्ञाधेनिहन्ति स्मायुधानि च ॥१२॥ 
मछिकाकेतकीनागजात्याठिकुसुमानि च | 

सम्भूय पादयोस्तस्य पतन्ति सम सुझुण्यतः ॥१३े॥ युग्मम्‌ 
धाराभिसुशिसान्रासिधोराकारां ववर्ष च। 

दृष्टि पापाणसझ्लीणा जिनस्थोपरि सवंतः ॥१श॥। 

दुःख कत्त, जिनेन्द्रस्य वृष्टिश्ष न शशाक सा । 

इत्थ॑ चक्रे सुरस्तीव्रमुपसर्यग दिनन्नवमर्‌ ॥१७ा 

करूँ कर्मक्षयं समय नगवज्निश्वर्ल स्थितम््‌ । 

इष्ठा अवृद्धमन्युः स स्वपूर्वक्ृतपापतः ॥१ ६॥ 

उत्तमाड्नो क्षिपासीति भीससुदुष्त्य पर्वतम्‌ । 
तस्सिन्व्योम्नि स्थिते सद्यो विदित्वा तत्क्षणे महत्‌ ॥१०॥ 
उपसर्ग ज़िनेन्द्रस्थ सवर्सिहासनकस्पनात्‌ । 

नागेन्द्रों भूतलाच्छीघ्र' नागिन्या सा्वमुद्गतः ॥१ ८ युग्सम 
ऊंत्वा फटासहस्त्राणि ज्वलन्मणिविभूषितः । 

पाश्चनाथं सुनागेन्द्रों भक्तवा अच्छाद संस्थितः ॥१९५॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्ना दिव्यरूपा सहाप्रसा । 

पूर्ण चन्द्रानना द्ृत्तपीचोन्नतपयोघरा ॥२०॥ 
मुष्टिप्रसाणसन्मध्या नीछोत्पलूदुलेक्षणा । 

नागिनी च बुहच्छन्नं वेदूर्यसणिदण्डकम्‌ ॥२१॥ 
हिससुक्ताकलापाल्य' दीक्षवद्धमयं झुदा । 

सम्पर्धत्वा स्थिता भक्त्या तत्क्षणे च जिनेश्वरः ॥₹शा त्रिकम । 
क्षपकश्नेणिमाल्य झुछध्यानपरायणः]. * 
सम्पापस्केवलज्ञानं घातिकर्सविनाशनाव ॥१श॥ 


सर्ग | पार्शनाथचरित १५१ 


झट तथा भेंस आदिका तथा नाना रूपधारी राक्षसोका रूप घारण- 
करवड़ा भारी उपसर्ग करना प्रारम्भ किवा॥९१॥ तथा उन्हें चक्र, 
त्रिशुछ, बाण, तलवार, छुरी, अंकुश, गेंडासा, भालछा, मुद्गर आदि 
हथियारोंसे सारना प्रारम्भ किया पर वे सब आयुध भगवानके 
पुण्योद्यसे मोगरे, केवकी, न|गकेशर, चमेली आदिके पुष्पोंके 
रूपमें परिणत होकर भगवानके चरणोमें गिरते थे ॥१९-१३॥ तब 
उसने भगवानके ऊपर चारों ओरसे भयंकर, मोटी धारावाछी 
पत्थरोंसे भरी हुईं वषों करना प्रारम्भ किया ॥१४॥ पर उस 
वृष्टिसे भगवानकों थोडा भी दुख नहीं हुआ। इस प्रकार उस 
शस्बरदेवने तीन दिन तक महान उपसरग किये ॥१५॥ फिर उन्हें. 
कमे क्षय करनेके लिए पर्वेतके समान निः्बल खड़ा हुआ देखकर, 
उस देवका, पूर्व जन्ममें किये गये पापोके कारण, क्रोध बढ़ 
गया ॥१६॥ और एक भयदझ्भुर पर्वेतको उठाकर भगवानके शिरपर 
पटकनेके इरादेसे ज्योंद्ी वह आकाश्में गया, त्योंही अपने 
आसनके कम्पनसे भगवान्‌क्े ऊपर वढ़ा भारी उपसगे जानकर, 
धरणन्द्र, पद्मावतीके साथ शीघ्र ही पाताऊ छोकसे निकलकर 
आया ॥१७-१८॥ चमकते हुए सणियोंसे सुशोभित वह घरणेन्द्र 
अपनी हजारो फणाओसे भगवानको ढेंककर खड़ा हो गया ॥१९॥ 

ओर उसकी देवी, सर्वेलक्षणोसे सम्पन्न, दिव्यरूपवाली, बड़ी 
कान्तिवाली, घन्द्रस्ुखी, गोल, स्थूल एवं उन्नत स्तनवाली, क्षीण 
कटिवाली एवं नील कमरूके समान नेत्रवाली-प्मावती, एक ऐसे 

छत्रनको भगवान्‌के ऊपर धारण कर खड़ी हो गई जिसका कि दण्ड 

बेडयेसणिका था, किनारेपर शुक्ल मोतियोकी लड़ियाँ लगी थीं, 

एवं जो वज्ञके समान चमक रहा था | उस समय भगवानने क्षपक 

श्रेणीमी आरूद होकर शुक्लध्यानमें ऊछब॒लीन हो चार घातिया 

कर्माका नाशकर कवलछज्ञान प्राप्त कर लिया ॥२०-२३॥ 


पुराणतारतंग्रह [चहः 


चैत्रे सासि सखिते पक्षे चतु््चान्तविज्ञालके । 

पूर्वाहे केवलज्ञानेनाहनन्‍त्य॑ मासवान्‌ सह ॥२श॥। 
देवेन्द्रास्तव्छणे चेंच ज्ञात्वा सासनकम्पनात्‌ | 
जलालोंक्या5चघिना सन्यक्क्षेवलज्ञानसम्भवस ॥२णा 
विसावलिंहनायातश्र व्याप्रक्रान्चादिदाहनान। 

झारुझम विविधाज्नीकेद्वीमिश्व सहाययुः ॥२६॥ 
सलब्लिकाजातिएुन्नागकेतकीवइुलादिसि- । 
पु्पेद्िव्याउक्षतेगन्वघूपदीपादिसिय रे: ॥ रण 
सम्बंगम्पच्चे सद्भत्त्या अकृत्य तिप्रदक्षिणस्‌ । 
नानामक्ारसुस्तोह्रेल्ुप्डुडु- परसेचरस्‌ ॥२८ा युग्मस्‌ | 
गस्वराख्यः सुरक्षाउपि भीत्वा देवेन्द्रदर्शदात्‌ । 

विहाय परव्व॑तं शीघ्र जिनेन्द्रं शरण घयो ॥२५९॥ 

मचा कृत महादोपसक्कानात्पापकृर्मणा । 

घतससस्‍व छोकनाथेति नाम जिदपादयों" ॥शणा 
सयवान्‌ सहज पूते स्वकषण्पात्सुखानि च । 

छुझ्लुजे लनन्‍्द॒तं पापान्मजोज्हं छु.,खसागरे ॥३१॥ 

इतः अन्दति पापानि सदा न क्रोस्यहस । 


4५. >> अऊअीतों द्राः खसाजिनसपूजयद कला: ड 
इाते साल्चल्य ऊातांड्सा हु लाज्नसपूजयतद ॥ ६२॥ 


शिखरिणीद्चत्तम्‌ 


सहत्पापं कंत्चा, नरक्कुगतो - उमखिलं 
सदहत्याप छृत्दा, नरक्ष्झुगता एु समाखसल, 

व्वहं ऊच्चा नष्ट क्ं्दसिति ऊतच्दा स्‍मतित 

त्वह ४ क्‍्त्रा नष्ठ चुसदानसादे सच्चा छुसातठेत | 
सि ध्यात्ता औतस्धसखदतन्न्ल ऊनन्‍्नजलघे 

इातच 43८3। भाहस्चवचुरूबहुत्त सनन्‍्यजलब- 

जिनेन्ट वन्किदा जंगदे धर्मममर 

जन्‍त्ध्र बन्द्रचा से चल जसूदे धनममर- ३३ 


सर्ग ] पारश्नना थचरित १५३ 


उन्हे चेन्र सासके शुक्लपक्षकी चतुर्थीके दिन पू्वाह्चके समय 
विशाखा नक्षत्रमे केवलज्ञानके साथ अहंन्त पद प्राप्त हुआ ॥२४॥ 
उस समय देवेन्द्रोने अपने-अपने आसन केंपनेसे अपने अवधि- 
ज्ञानसे भगवानके केवलज्ञान उत्पन्न होनेकी वात अच्छी तरह 
जान छी ॥२०॥ ओर वे लोग अपने देवियोके साथ एवं नाना 
प्रकारकी सेनाके साथ विमान, सिंह, हाथी, व्यात्र, क्रोख्व आदि 
नाना वाहनोपर चढ़कर बहा आये ॥२६॥ वहाँ उन छोगोंने वड़ी 
भक्ति से, मल्लिका, जाति, पुन्नाग, केतकी, बकुरू आदि फूछोसे 
तथा दिव्य तण्डुल, अक्षत, गन्घ, घूप, दीप आदि द्वव्योसे जिनेन्द्र 
भगवान्‌की पूजा की व तीन प्रदृक्षिणा देकर नाना प्रकारके सुन्दर 
स्वोन्नोसे उनकी स्तुति करने छगे ॥२७-२८॥ तब वह शम्बर 
नामका देव देवेन्द्रकों देखकर डर गया और पबचकों छोड़कर 
शीघ्र ही जिनेन्द्र भगवानकी शरणमे गया ॥२९॥ और भगवान्‌के 
चरणोंको यह कहते हुए प्रणाम किया कि “हे नाथ ! पापकमेके 
कारण अज्ञानवश मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, सुझे क्षमा 
कीजिये ॥३०) हे भगवन्‌ | आप पहले भी अपने पुण्यसे सहज 
सुख भोगते रहे है और में पापसे निरन्तर दुःख-सागरमे मम्न रहा 
हैँ। अब में आगे कभी भीन पाप करूँगा”? । तथा इस प्रकार 
सोच, पापों प्ले सयभीत हो वह भगवान्‌की पूजा करने छूगा ॥३१- 
३२॥ मैं तो बड़े-बड़े पापोको करके नरकादि खोटी गतियोमे सारे 
ढुखको भोगकर और कबुद्धिसे उन्हें सुखकर मानकर नष्ट हो चुका 
हूँ | ऐसा सोच वह दुखोसे भरे इस संसार-समुद्रसे ढर गया और 
जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्द्ना कर उस देवने सच्चे धर्मकों धारण 
कर लिया ॥३३॥ 

तव सभी इन्द्रो, नरेन्द्रोने तथा व्यन्तरो और भवनवासियोंके 
इन्द्रोने एवं चन्द्र और सू्यने परमसुख देनेवाले, वीन छोकके 


श्प्ड पुराणसारसग्रह [ चतुर 


हरिणीश्वत्तम्‌ 
सुरनरवरा देत्या नागाश्शशाइूद्वाकराः, 
सुरभिकुसुमेर्दीपेधृपे; सुगन्धजलाउक्षतेः । 
परमसुखदं त्रेलोक्येशं समच्च्य सुखालर्य 
जुज॒ब॒रमलं भक्त्या चेत्थं जिनेश्वरमादरात्‌ ॥३४॥ 


इति पाश्वनाथचरिते पुराणसारसंग्रहे केवलज्ञानोत्पत्ति्नाम 
पघतुर्थ: सर्गः समास्तः ॥ 


सर्ग ] पार्शनाथचरित श्ष्प्‌ 


स्वामी ओर सुखके आगार भगवानकी सुगन्धित पुष्पों, दीप, 
धूप तथा सुगन्धित जल एवं अक्षतसे पूजा की ओर श्रद्धा एवं 
भक्तिसे उन निर्मेछ जिनेन्द्र सगवानको प्रणाम किया ॥रे४॥ 
इसप्रकार पुराणसास्सग्रहक पार्श्वना थचरितमे केवलशानोसत्ति 
॥$ नासक चतुर्थ सर्ग समाप्त हुआ । 


(९ 
एच्वम। सरा६४ 
७ से. 4७] ] बह 
पब्चेन्द्रिय. कपायश्व कृत्स्न त्रिसुदनं जितम। 
त्वया जितानि बच्चानि जिन तुम्च॑ं तठो नस-॥ १ ॥ 
रागो देषश्न सोहम्य रिपच स्देहिनास, । 
यजितास्ते त्वया नित्य जिन ठुल्ये ततों नसः ॥ २॥ 
डपसर्ग श्र शल्यानि कासा दुण्डा: परीपहाः । 
स्वया लितानि चत्तानि जिन छुस्यं ततो नम. ॥ ३ ॥ 


देवासुरनराः सर्वे सदा पूजबन्ति च | 

स्तुवन्ति च चतो नस्‍स्त्वां व्वमेव परमेश्वरः ॥ ४ ॥ 
दुदास्थात्मद्नितं स 25 धर्ममादित्योपधमेघवव्‌ [० की... ०० नम अल 

दुदास्थात्महितं धर्मसादि वद्‌। 
जनपेध्योंपकारं दच्दमेव परमेश्वरः ॥ ५ ॥ 

उज्ज्ानं दर्शन चापि केवलाज्य॑ निरन्तरस | 
सम्यत्तद सच्चरित्र च विनाशान सोहक्र्सण*' ॥ ६ ॥ 
सननन्‍्तदानकासों च सोगवीयेसनन्तकम | 
अन्ताउतीतोपसोगश्व जाता. सत्तपस- फलाव ॥ ७ ॥ 
घातिकसंक्षयोंद्नता नवक्षायिक्रलव्धय* । 
एतास्तवेव यत्तस्मात्वमेव परमेखरः ॥ ८ ॥ 


अतिनयालश्रतुस्विशद्‌ आजन्ते सतत तव । 
पाविद्दार्या चतस्ठस्सात््वमेव परमेश्वर- ॥ ९ ॥ 


पश्चम सर्ग 


हे जिन ! आपने ऐसे तीनो लोकॉको जीत लिया है जो कि 
पद्च इन्द्रियोके विषयभोग और क्रोधादि कषायोसे पूरी तरह जीते 
गये हैं, इसलिए आपको नमस्कार है ॥१॥ इस संसारमे राग छेष 
और मोह सभी प्राणियोके श्लु हैं और आपने उन्हे निश्चयरूपसे 
जीत लिया है, इसलिए आपको नमस्कार है ॥श। उपसग, वास- 
नाएँ, सन वचन और कायकी दुष्प्रबृत्ति रूपी दण्ड और भूख 
प्यास आदि परिषह ये सब शल्य अर्थात्‌ पीड़ाकारक हैं तथा 
आपने उन्हें जीत लिया है. इसलिए हे भगवन ' आपको नमस्कार 
है ॥१॥ सभी देव, असुर ओर उत्तम मनुष्य आपको ही पूजा और 
स्तुति करते हैं. इसलिए आप ही हम छोगोंके परमेश्वर हो ॥४॥ 
हे भगवन्‌ । सूचे जैसे प्रकाशको, ओषपधियोँ स्वास्थ्यको और मेघ 
सुमिक्षुको बिना किसी प्रत्युपकारकी आशासे देते है, उसी तरह 
आप आत्म-कल्याणकारी धर्मका उपदेश देते हो इसलिए आप ही 
परमेश्वर हो ॥०॥ * 


हे समगवन्‌ | उत्तम तपके फछखरूप आपको सतत केवलनाम- 
का उत्तम ज्ञान और दर्शन अथोत, केवलज्ञान और केवलद॒श न, 
और दर्शन एवं चारित्रमोहनीय कर्मोंके नाश करनेसे पूर्ण सम्य- 
वुर्शन एवं सस्यस्चारित्र प्रकट हो गया हे तथा चार घातिया 
कर्मोके क्षय कर. देनेसे अनन्तदानः अनन्तलाभ, अनन्‍्तसुख, 
अनन्तवीये, अनन्तउपभोग, अनन्तद्शे न, अनन्तज्ञान, न 
और सस्य/चारित्र ये नव छब्धियाँ प्राप्त हो गई हैं; इंसडिए आप 
ही परमेश्वर हो ॥5-८॥ हे भगवन्‌ ! आप जन्मझत दूर, केवल- 
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द्वादशार्नां गणानाँ सन्‍्मध्ये धर्सम्रवोधनस । 

कुर्वन्यद आजसे तस्मात्त्वमेव परमेश्वर. ॥9०॥ 

इत्ि स्तुवन्ति ये नित्यं सद्भत्तया त्वां जिनेखवर । 
समाधि 'लूघु वोधिं च रुव्ध्या ते यान्ति निद्वंतिस ॥९१॥ 
इत्थं देवा: सुरा सर्व्याव्नक्त्या, स्तुत्वा जिनेश्वरस्‌ | 
सर्वे5पि छुश्न्‌ दुर्धस संसारक्षयकारणस्‌ ॥१ शा। 

दृष्ठा जिनेन्द्रमाहात्म्यं तापसा वहवः सखकम्‌ । 
निन्दित्वा धर्ममत्यन्तं जिनस्याउंग्नें मवबजु, ॥१३8॥ 

कृत्वा चतुर्विधं सड्ड' त्रिकोकसदसे हित्तम्‌ । 

सद्धर्म देशयन्देशान्विजहार जिनेश्वरः ॥१४॥ 

गणेशाः पार्खनाथस्य स्वयस्भुम्रमुखा दश । 

प्राप्तसपर््धयों नित्य वभूवुदंबपुजिताः ॥१७ा 

कृत्स्रपूव॑ घराणां तु मुनीनां प्रिशतं त्वभूत । 

पन्चाशब्य ३५० सत्वा संख्या पूजितानां सुरासुरैः ॥६॥ 
अवधिज्ञानिनामासीत्सह् च चतु शतम्‌ ] १४०० 
प्रमाणं सन्मुनीनां च्‌ रूपिठ्रच्याणि पश्यतास्‌ ॥१ण०॥। 
केवलज्ञानिनामासीअमाण्ण तु सहलकम्‌ | १००० 
सर्वद्वव्याणि पश्यन्ति ये तेपा कथित सदा ॥१८॥ 
वेक्रियाशक्तिसंयुक्तमुनीनां च प्रसाणकम्‌ 

तदेव १००० स्वेष्टरूपाणि ये प्रकुर्बन्ति चात्मनाम्‌ ॥१९॥ 
शतानि सप्तपञ्चाशद्‌ ७०० यतीनाँ तु प्रमाणफम । 

मन पर्ययसजज्ञानयुक्तानामम वत्सल्ध ॥२०॥ 

पद्छते ६०० घादिनामासीखमार्ण सल्षयन्ति च । 


कक 


पादाशिन* सुरास्मत्यानेस्यायचेन चैट ये ॥२१॥ 
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ज्ञानक्तत दृश तथा देवकृत चौद॒ह अतिशय इसप्रकार चोतीस 
अतिशयोसे सुशोभित हो तथा अशोकवृक्षादि आठ प्रातिहायोसे 
विभूषित हो, इसलिए आप ही परसेश्वर हो ॥९॥ हे भ्गवन | 
आप बारह प्रकारकी समाके बीचमे धर्मापदेश देते हुए विराजमान 
हो इसलिए आप ही. परमेश्वर हो ॥१०॥ हे जिनेश्वर! जो आपकी 
नित्य ही सच्ची भक्तिसे स्तुति करते हैं वे चित्तकी एकाग्रता- 
प्‌्वंक शीघ्र ही केवलक्षान पा मोक्षको जाते हैं ॥११॥ 
इसप्रकार सभी देवो, असुरो ओर महलुष्योने भक्तिपूबक 
लिनेन्द्र भगवानकी स्तुतिकर उनसे भवश्रमणको मिटानेवाले 
धमका उपदेश सुना ॥१श॥ जिनेन्द्र भगवानके इसप्रकार माहा- 
त्म्यको देखकर बहुतसे तपस्वथियोने अपने कुकमेकी खूब निन्‍्दा 
कर ज्ञिन भगवानके आगे दीक्षा छे छी ॥१३॥ भगवान्‌ चार 
प्रकारका संघ बनाकर तीनो लछोकोको छद्वितकारी सद्धमेका उपदेश 
देते हुए देश-देशमें विहार करने छगे ॥१४॥ 
पाश्चणाथ भगवान्‌के ( समवसरणमें ) खयसम्भू आदि दश 
गणघर थे जोकि सात ऋद्धियोसे युक्त एवं देवोंसे पूजित थे॥१५॥ 
तथा देवों असुरोसे पूजित सम्पूणे १४ प्‌र्वोके धारी मुनियोकी 
सख्या तीन सो पचास थी ॥१६॥ ओर सभी रूपी पदार्थाको 
जाननेवाले उत्तम अवधिज्ञानी मुनियोकी संख्या एक हजार चार 
सो थी ॥१७॥ समस्त द्वव्य और पर्यायोको जाननेवाले फेवलज्ञानी 
सुनियोकी संख्या एक हजार चार सौ कट्दी गई हे। १८॥ अपने 
इच्छित रूपोकों बनानेवाले वेक्रियिक शक्तिसे युक्त मुनियोकी 
संख्या भी एक ही हजार थी ॥१९९॥ ओर सनःपर्येय रूपी उत्तम 
ज्ञानसे युक्त यतियोंका प्रमाण सात सौ पचास था ॥२०॥ तथा ज्ञो 
एक ही वाक्यसे वादेच्छुक देव और मलुष्योंको जीव सकते थे, 
ऐसे वादी मुनियोकी संख्या छे सो थी। ओर जिनेन्द्र-ह्वारा 


१६० 


पुराणसारसंग्रह [ पदश्चम 


आसन्‌ दुशसहखाणि युतानि नवमिः शतैेः | १०९०० 
शिक्षका जिनसम्प्रोक्तमागर्म॑ विनयाउन्विताः ॥२२॥ 
पोडशैच सहलाणि १६००० ऋपषीणां तु प्रमाणकम्‌ । 
सर्वेपा पूजिता देवेये तेपां कथितं खलु ॥२३॥ 
अष्टान्निशत्‌ सहस्नाणि चासन्द्यार्या युणाकरा;। ६८०००। 
सुछोचना5भवत्तासु ज्येष्टा देवेन्द्रपूजिता ॥२५॥ 
दुर्शनज्ञानचारित्रयुणाभरणभूपितम । 
श्रावकाणां प्रमाण तु लक्षमेक॑ १००००० प्रकीत्तितम्‌ ॥२५॥ 
श्रिहतं लक्षमेक छु ३००००० प्रोक्तमागमवेद्भि., । 
श्राविकाणां असाणं स्थाद्न्नत्तशीलशुचिभ्ताम्‌ ॥२६॥ 
डेवमानवसन्वेहतमांसि जिनभास्कर- । 
वाक्यगोभिनिचिक्षेप तमोलोकस्य सूर्येवत्‌ ॥२७॥ 
हु खभास्करतप्ताय जनाय जिनतोयद- । 
धर्माउस्वुसूर्यतप्ताय ववर्षादुकमश्नवत्‌ ॥ २८॥ 
चालर्मासोनकान्‌ सम्पक्‌ सप्तत्यव्दान्‌ू हिताथिनः । 
संसारात्तारयन्‌ भव्यान्‌ विजहार महीं जिन. ॥२९॥ 
आयुप्यान्ते ततो ज्ञात्वा निर्वाणगमनक्षणम्‌ | 
सम्मेंदगिरिमारण रम्यं पारश्व जिनेश्वरः ॥३०॥ 
पड्विशमुनिभि. साथ त्यक्षया विहरणं मरते । 
मास च प्रत्तिमां स्थित्या पूर्वाद्दे स सुराचितः ॥३१॥ 
प्रावणस्य सिते पक्षे सप्तस्था घ तिथों तततः। 
भृत्या योगी सछ ध्यायन समुच्छिन्षययात्मत में ॥३ १॥ युग्मम्‌ । 
विनाइय शोषरर्माणि झानायरष्टमिर्य २. । 

] [8 + ट्ज 
सूपदुक सहासीरप सम्प्रापन्मोक्षमुत्तमम्‌ ॥8 शत 
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कथित आगमको पढ़ानेवाले विनयधारी शिक्षक मुनि दश हजार 
नो सो थे। एवं देवताओसे पूजित अन्य सुनि सोलह हजार थे। 
ओर वहा गुणोकी खानि खरूप आर्यिकाएं अड़तीस हजार थीं 
जिनमें इन्द्रोंसे पूज्य सुलोचना नामकी आयिका प्रधान थी। 
तथा सस्यग्दशन, सस्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र रूपी शुणोसे 
भूषित श्रावकोका समूह एक छाख प्रमाण था। और ब्रत, 
शीछ एवं आयारकों घारण करनेवाली आ्रविकाओका अ्रमाण 
तीन छाख आगमके जाननेवबाले म्ुुनियोंने कहा है ॥२१-२७॥ 

उन जिनेन्द्र रूपी सूयेने देवों तथा मनुष्योके सन्देह-रूपी 
अन्धकारको सूयेके समान वचनरूपी किरणोसे नष्ट कर दिया 
॥२७॥ जिनेन्द्र रूपी मेघने ढुःखरूपी सूयेसे तप्त श्राणियोंके लिए 
धमेरूपी जल ठीक वैसे ही बरसाया जैसे सूयेसे सन्तप्त प्राणियोके 
लिए बाद जल बरसाता है ॥२८॥ इसप्रकार चार महीने 
फम्न सत्तर वर्षोत्तक कल्याणार्थी भव्य प्राणियोंकों संसारसे पार 
लगाते हुए वे भगवान्‌ प्ृथ्वीपर बिहार करते रहे ॥२९॥ 

एक ससय आयुका अन्त समीप ' जानकर, वे पाश्चनाथ 
भगवान्‌ , निर्वाण गसनकी वेछाके लिए रमणीय सम्मेदशिखर 
पबेतपर आरूढ़ हुए ॥३०।॥ और विहार करना छोड़कर मान्य 
उब्बीस मुनियोंके साथ प्रतिसा योग धारणकर एक साहत्तक खड़े 
रहे और श्रावण महीनेके शुक्छ पक्षकी सप्तमीके दिन पूर्वाह्न 
समय देवोसे पूज्य उन भगवानने योग धारणकर, ध्यान करते 
हुए सन, वचन और कायके योगॉको निरोधकर शेष कर्मोको नष्ट 
फर द्या। तथा सिद्धोके ज्ञान दर्शन आदि उत्तम आठ शुणोसे 
युक्त हो सहासुखके स्थान उत्तम मोक्षको प्राप्त किया ॥३१-शशा 
तंत्र सभी इन्द्र अपने-अपने आसन-कम्पनसे भगवानका मोक्ष- 
कल्याणक जानकर अपनी-अपनी देवियों ओर अनेक प्रकारकी 
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हरिणीवृत्तम्‌ 
ब्रिदशपतयः शीघ्र क्ञात्वा स्वविष्टरकम्पने- 
युवतिसहिता दिव्यानीकेः समेत्य सुभक्तितः । 
सुरभिकुसुमेर्ध पेदीपि. सुयन्धजलाक्षते- 
जिनवरतनोः पूजां सम्यक्‌ प्रचकरनुत्तमाम्‌ ॥३४॥ 
सख्ग्धरावुत्म्‌ 
अज्नीन्द्रोअपि प्रपुज्य प्रवरकुसुमगन्धादिभिर्दिव्यदेहं , 
पश्चादूठम्ध्वा स्व॒मौलिप्रभवसुद॒हनेनाक्षतर्ग न्‍्वतोयेः । 
पश्चान्निर्वाप्य शेषां सुरगणपतयो देत्यनागेन्ड्रचन्द्रा., 
संग द्ाउत्यन्तसक्त्या प्रसुव्तिह्दया' स्वर्गछोक प्रयाता; ॥शे४५॥ 
यस्मात्पुण्प॑ प्रकृत्य प्रभनसजुपर्स विव्यसौयय प्रभ्ुज्य, 
स्‍्वगे सूमो च पश्चाज्नियुवनपतितां प्राप्वान्‌ पाइवनाथः । 
यस्मात्पापं प्रकृत्याब्झुभगति सुचिरं दु-समापामरश्व, 
तस्माद्यः सोख्यमिच्छेदतिज्यसुक्ृतं सन्‍्ततं सम्प्रकृर्यात्‌ ॥३६॥ 
तीर्थ देवेन्द्रपुज्व॑ द्विशतमलुपमं यस्य पन्‍्चाशतं च, 
दर्षाणां वर्त्तते सम प्रधरगुणगगर्मोक्षतोपानभूनम्‌ 
नित्य घश्चापि देवा सुरनरसहित सर्वश्क्‍त्याउहि भक्‍्त्वा, 
त॑ बन्दे पाउ्वनाथं जितसकलरिएं देवदेवं जिनेन्द्रम्‌ ॥१७॥ 
पएथ्वीवृत्तम 
जिनेन्ड्रचारेत॑ जिद अकथितं सर्च श्रेयसे, 
श्णोति धरउश्दचिमान परतों य. ससासयाति च । 
सदा कुसजरं त्रपों टिसति पुण्यवन्तों नरा , 
प्रयान्ति राघु दिव्यमनन्तदिव्यसाग्य पदुस्‌ ॥284॥ 
दति पाइयवायचरिते साापुराणसंग्रें भगवदिवणिगमर्ने 
नाम पम्चझ सर्गः समाष्ठ- ॥ 
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सेनाके साथ भक्तिपूर्वक वहाँ आये और जिन-भगवानके शरीरकी 
सुगन्धित पुष्पो, धूप, दीप, सुगन्धित जर एवं अक्षत द्रव्योंसे 
अच्छी तरह अपुर्वे पूजा की ॥३४॥ फिर अग्निकुमार देवोके इन्द्रने 
भगवान्‌के दिव्य शरीरकी उत्तम फूलो और घन्दनादि द्रव्योसे 
पूजा की तथा अपने मझुकुटसे उत्तम अग्नि उत्पन्नकर उसका अग्नि 
सरकार किया । तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र, अस॒रेन्द्र, नागेन्द्र और ज्योतिषी 
इन्द्र, सूये, चन्द्रादिने भक्तिपू्वक अवशिष्ट अंशको इकट्ठा 
कर अक्षत एवं सुगन्घित जलके साथ क्षीर-सागरमे क्षेप दिया 
आर प्रसन्नचित्त हो वे खरगेलोक चले गये ॥३५॥ उन भगवान 
पाश्चनाथने, चूंकि अपने पहले सवमे ही पुण्य प्रकृतिका वनन्‍्ध 
किया था इसलिए उन्होने खग छोक और भूतछ॒पर अनुपम दिव्य 
सुखोको भोग त्रेछोक्यके खामी पदको प्राप्त किया था। तथा 
चूँकि उस शम्बर देवने प्रथम भवमसे पाप प्रकृतिका बन्ध किया 
था इसलिए उसे वहुत समय खोटी गतियोंमे अमणकर दुःख 
भोगना पड़ा । अतः जो अपना सुख चाहता है वह निरन्तर 
खूब पुण्य करता चले ॥३६॥ 
उत्तम नेक गुणोसे सोक्षकी सीढ़ीफे समान बना हुआ; 
देवेन्द्रोसे पृज्य भगवानकहा अलुपम तवीथकालछ ढाई सो वर्षो 
तक चलता रहा । ओर उन भगवानकी नित्य ही देव, अछुर ओर 
पहुष्य पूजा करते रद्दे । में अपनी पूर्ण शक्ति और बढ़ी भक्तिसे 
बज देव, जिनेन्द्र, पाश्चेनाथको-जिन्होने सम्पूर्ण कर्मरूपी 
जुओंको जीत लिया है-प्रणास करता हूँ ॥३०॥ 
जिनेन्द्र भगवानका यह चरित सभीकीे कल्याणके लिए कहा 
के और जो उत्तमबुद्धि पुरुष इसे सुनते हैं या दूसरोंसे 
देते हैँ अथवा लिखते हैं वे सदा सुखदायक, अनन्त एवं दिव्य 
सुखवाले दिव्य अविनश्वर पदको शोध हो पहुँच जाते हैं ॥३८॥ 
इस प्रकार पुराणसास्सग्रहके पार्थना थचरितमे भगवानका निर्वाणगमन 
नामक पद्चम सर्ग समाप्त हुआ | 


श्रीवर्भभानचरितम 
प्रथमः संग) 


जयदि उल्िजगकछायो वर्द्धमानलिनाशुमान्‌ ! 
ग्रासोर्च सव्यपद्मानासछरोज्क्वानरश्मिलि. ॥ १ ॥ 


प्रजादुरित॒विच्छेके पुण्पं रक्तोत्तमाकरम्‌ । 


पविद्न॑ चरित तत्य भक्ष्या दक्ये समासतः॥ २ ॥ 


जम्दूनास्ते सुधसण छच्छते कथित छुरा। 
पुराणं श्रूयर्तां सूरिपारम्पर्यक्रमागतम्‌ ॥ हे ॥ 


द्वीपेबस्मिन्भारते दास्पे छत्नाउकारपुरेब्मवत 
4७] 


यो नन्दिवर्दनों राजा असूतियुणसम्पदाम ॥ ४ ॥। 


वीरमाएं सुठस्तस्माहेब्यामजनि नन्‍्दनः । 


नानाविद्यार्थसलिछिप्रक्षालितबृहन्मति- ॥ ७ ॥ 


अटंते सूनवे तस्मे दरया राज्यअ्रियं सर्तीम । 

संसारासारवित्रस्तों जयास स तरोवनम्‌ म ६ ॥ 

स्पितों बूत्ते सता स्लाप्येड्शास्रदानन्दितों झुयम । 
च्ी 


धरगागरत+ाा5 


् हक हुपागसत्यातीय ०5 522 
सपशुधरतुता55पान स्पातामण साउक्षत्र, ॥ 3 ॥ 
त्र्प ३“ द्रियप्श फाम्निमस्दर्य .# 2 ही परामस 

“4 ईप्रयप्वरा फाउस्समस्द्या दिद्रता यराम । 


आप गधभ्य क्र फानम्न मन दिसमनापापिनी ४ 
कैंप राभ्य ू०ए७ ज्ानगउसन शंममसतापायना ह «८ 
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श्रीवधमान चरित 

तीनों छोकोके प्रभु वे वर्धमान सगवान-रूपी सूर्य सदा जय- 
वन्त होवें जिन्होंने अपनी ज्ञानरूपी किरणोसे भव्य जीवरूपी 
कमलोको प्रसन्न-विकसित-किया है ॥|९॥ उनका पवित्र जीवन- 
चरित जनताके पाप नष्ट करनेमें इतना पुण्यकारी है जेसे प्रजाके 
दारिद्रयकों नष्ट करनेके छिए उत्तम रक्नोकी खदान | में उसे यहाँ 
संक्षेपमें कहेंगा । पहले सुधम गणधरने जस्बू खामीके पूछनेपर 
इस पुराणकी कहा था। इसलिए आचाये-परम्परासे आये हुए 
इस पुराणको आप लोग सुने ॥२-१॥ 

इसी जम्बूद्वीपमे भरत क्षेत्रके छत्नाकारपुरमें नन्दिवर्धन 
नामका राजा था जो जनेक गुणोकी खान था।॥४॥ उसे अपनी 
रानी वीरमतीसे नन्‍्द्न नासका पुत्र हुआ, जिसने नाना शाजोके 
अरथरूपी जलसे अपनी विद्याक चुद्धिकों खच्छ कर लिया था 

जथोत्‌ वह अनेकों शास्त्र पढ़ा था ॥५॥ 

एक समय वह राजा अपने योग्य पुत्रको राज्य लक्ष्मी देकर 
संसारकी असारतासे भयभीत हो तपोंवनमें तपस्या करनेके 
लिए चला गया ॥६॥ और वहा उ्सके पुत्रने सज्जनोके प्रशंसनीय 
चरिज्रमे चलते हुए प्रसन्नतापूर्वक प्रथ्वीका शासन किया। उसने 
अपने अतुरुनीय शुणोसे अपने वंशके पूर्व ज राजाओको भी अति- 
फ्रमण कर दिया ॥७॥ उसके चन्द्रसाके समान उत्ह्ट्ट कान्तिको 
धारण करनलेवाली प्रियंकरा नामकी रानी थी जिसने अपने मनोहर 
छु्मोंख उस राजाके चित्तफों हर लिया॥॥८ा! णत्यन्त अनुराग 


न 
ल्‍ता 


पुराणसारखंग्रह [प्रा 


ऊ ू बे रू 
सुखमास्वाठ्यन्ता तो रसयन्तो परस्परा । 
सानुरागवरो ज़ेतां रक्तिपन्चशराघिव ॥ ९ ॥ 
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ततो क्लवानरचा सिन्द्रनू जनाना सोहतामसम्‌ । 
तत्नाउगमदच्ष्िमय्य प्रोष्ठठो कानपारय- ॥१०॥ 
प्रीत्पा सान्‍्त-पुरो राजा तमन्यच्य वथाविधि ॥ 
धर्म संश्र॒त्य प)्रच्ण भवसन्ततिमात्मनः ॥$ ६॥ 
सता सर्वधिद्‌ः एटोो विनयेन सहीक्षिता । 
समासेन चथादूत्त ऊगाद तपसा निधि ॥१२॥ 
धप5स्मिक्षाह्ववीदले दराहमल्ये नवः । 
इत्यतोष्टसे चवे राजन्केशरों लोलूक्शरः ॥५$ शे॥ 
अन्यदा गगने यान्ते राचितं छु सुहासुखे 
तं तु जयामितसुणा सामना दब्रनुझुनी ॥१ शा 
ज्ञानिनो कस्णावन्तावदत्तीर्य नभस्तलाव । 
अध+$ सप्तपलारास्य तो निपण्णा शिलातले ॥$७॥। 
8] 3] [० प ४ 
पारणा पूतकरणा हारचांदुनकारणा || 
अज्लप्तिमध्ययीपातां सन्द्रेण ध्वन्िना सतीन्‌ ॥१६॥ शुस्मम । 
त्वक्तवाउक्लुनमनोद्ुत्ति तद्ध्वने” सम्ुपागत. । 
सुनिरूप॑ घुरा इष्ट चिन्तवन्‌ सस्ुपाविशत्‌ ॥$७ा 
स्वजन्मसुनिरूएस्य दर्शन ते हरे व्णु । 
इत्युक्त्वोवाच चद॒तां वरस्तसमजितञ्अयः ॥१ दा 


हीपेअस्सिन्एुण्डसीकिण्यां नययां धर्सदत्सलूः । 
धर्मस्वासीति विख्यातः सार्थवाहो वसूव य* ॥१९॥ 


सर्ग |] वर्धभानचरित १६७ 


वाले वे दोतो, नाना सुखोको भोग करते हुए रति ओर काम- 
देवके समान रण करते हुए आपसे एक दूसरेको ( प्रेममें ) 
जीतने छूगे ॥९॥ 
अथानन्तर-एक समय वहाँ अपनी ज्ञानरूपी छिरणोंसे 
प्राणियोके सोहरूपी अन्धकारकों नष्ट करते हुए, ज्ञानके पास्गासी 
प्रोष्ठिठ नासक सस्यम्दष्टि झुनि आये ॥१०। राजाने, अपने 
रनिवासके साथ आतिपूर्वक उनकी विधिवत पूजा की ओर घर्मो- 
पदेंश सुनकर उससे अपने पूथंसबोकों पूछने छगा॥११॥ तव 
उस सज्जन राजा-ह्वारा विवयपूव क पूछे जानेपर उन सर्वज्ञ झुनिने 
संक्षेपमे सव वृत्तान्त इस प्रकार कहा ॥१श॥ 
हे राजन्‌ | ठुम, अबसे आठवे भव पूर्वेमे, इसी भरत क्षेत्रमे 
गंगा नदीके किनारे बराहुमछूय नामके पर्वतपर छहराती सटाओ 
वाले लिंह हुए थे ॥१३॥| एक समय वह सिंह गुफाके द्रवाजेपर 
सो रहा था। तव वहाँ आकाञ्साग से जाते हुए जय ओर असित- 
शुण नासके दो मुनियोत्रे उसे देखा ॥१४।॥ ज्ञानी एवं करुणावाच्‌ 
वे दोनो सुनिराज आकाशसे डतरकर एक सप्तपर्ण बुक्षके नीचे 
शिछापर वेठ गये ॥१८५॥ और संसारको पवित्र करनेवाछे उत्त 
दोनो चारण मुनियोने सिहको भेरणा देनेके छिए गस्भीर ध्वनिसे 
उह्वाध दनेवाली ( बेराग्य उत्पन्न करनेवाली ) उत्तम गाथाएं गाना 
शुरू किया ॥१६॥ उन्तकी उस ध्वनिको सुन, अशुभ मनोइत्तिको 
छोड़कर इेकर वह सिह वहाँ आया ओर यह सोचते हुए कि-इन 
पहले कभी देखा हे-बहाँ वेठ गण ॥१७॥ तब 
अजतब्जय नासके उत्तम वक्ता झुनिने कहा कि हे सिह ! अपने 
पू्षे जन्ममें सुनिरूपके दर्शनका दृत्तान्त सुनो ॥१८॥ 
इसी जस्वू द्ीपकी पुण्डरीकिणी नगरीसे धस्सेप्रेमी धर्मस्वामी 
नामका संघपति रहता था ॥१९॥ एक ससय उसके साथ शाता- 


१६८ 


पुराणसाससंग्रह [ प्रथम 


सूत्रमार्गालुगत्रह्मज्योतिज्व लितविग्रदः 

मुनिः सागरसेदास्यः प्रयया तेन साथिना ॥२०॥ 
ठर्शनाइस्यथुसंधस्य समन्‍्ताटाकुलीकृताः । 
पलायान्चक्रिरे क्षित्र॑ जना रच्नपुरान्तरे ॥२१॥ 
काठपा पुरूरव॑ नार्या पुलिन्द सधुऊे बने | 
इृष्ठाउप्ृच्छ्त तन्मार्ग नष्टमागां निराकुछ। ॥शरा। 
परया दयया तस्मे कृत्वा धर्मोपठेशनस । 

तेन दशितसन्मागां ज़गाम झुनिसत्तमः ॥२३॥ 
पापात्साधूपदेशेन विरते मार्गदर्शनान्‌ । 
आयुष्यान्ते स सोधम जक्े हिजलधिस्थितिः ॥२४॥ 
तन्नाउमितवरेश्वर्यकान्तिक्लानयशोद्युति, । 
अनुभूयोत्तमं सोख्यं ततोडच्यवत नाकतः ॥२७॥ 
भारते5स्मिन्पुरे रस्ये साकेते पुण्यकर्मणः | 
बृपभस्था5पत्यो यो3भूदू भरतो नासतः प्रिय. ॥२६॥ 
तस्मादनन्तमत्यां च सुतोडजनि शुणाकरः । 
मरीचिस्तरुणादित्यमरीचिनिकरद्युति, ॥२०॥ 
पुरुदेवेन निष्क्रम्य परीपहपराजितः | 
रजन्सप्रसंविमोहेन पारिब्राज्यं व्यदत्त स. ॥२८॥ 
चिरकार्ं तप. कृत्या कृतान्ताकृष्टजीवित । 

बभुव ब्रद्मयलोकेशों दुशसागरजीवितः ॥२५॥ 


पुरे साकेतके नाम्नः कपिलस्य ततरच्युत । 
द्विजातेरसवत्काल्या* पुन्नश्च जटिलाहयः ॥३०॥ 


१. ठीघंससार । 


सर्ग ] ह वर्धभानचरित श्द९ु 


छुसार चलनेवाले, त्रह्मज्योतिवाले ए4 देदीप्यमान शरीरवाले 
सागरसेन नामके भुनि ( यात्राके छिए ) चे। रास्तेमें मधु नासके 
वनमे चारो तरफसे भीछो के समूहने उन्हें. घेर छिया जिससे सभी 
लोग घबड़ाकर पासके रल्नपुर नामके नगरमें भाग गये ॥२०-२१॥| 
पुरुरव नामके भीलको उसकी पत्नी काछीने उन सुनिको मारनेसे 
रोका। रास्ता भूले हुए उन मुनिराजने उसे देख उससे निराकुछ 
भावसे रास्ता पूछा ॥२२॥ मुनिने बड़े दयाभावसे धर्मोपदेश दिया 
ओर उसके ह्वारा दिखाये गये सा्गसे वे श्रेष् मुनि चले गये ॥२३॥| 
सुनिराजके उपदेशसे सच्चा मार्ग जान वह भीछ पापकर्मोसे 
विरक्त हो गया और आयुके अन्तमे सरकर सौधये स्वगमें दो 
सागरकी आयुवाछा देव हुआ ॥२७॥ 
वहॉपर अपार वर, ऐश्वये, कान्ति, ज्ञान, यश एवं दुतिको 
पाकर उसने उत्तम सुख भोगे और फिर स्वरगंसे अचतरित हुआ 
पथा इसी भारतवषकी साकेत नासकी सुन्द्र नगरीमे पुण्यशारी 
ऋषभदेवके प्रिय पुत्र॒चक्रवत्ती भरत और उसकी रानी अनन्त- 
मतीसे उत्तम गुणोवाल्ला पुत्र सरीचि हुआ जिसकी कान्ति ऊपर 
चढ़ते हुए सूयेकी किरणोके समान थी ॥२०-२७। | उसने भगवान_ 
आदिनाथके साथ दीक्षा छे छी पर परीपहोको न जीत सकनेके 
कारण ओर इस दीघे संसारसे आसक्ति होनेके कारण ( तपस्या 
इकर ) परिप्राजक साधु हो ग््या ॥२८॥ इसके बाद चिरकारू- 
५» लेप करके यमराजके द्वारा जीवन छे लेनेपर अर्थात, झत्यु 
होनेपर प्रह्मलोकका इन्द्र हुआ जहाँ उसकी आयु दूस सागर 
फो थी ॥२९॥| 
पद्लन्तर बहाँसे च्युत होकर इसी साकेत नगरीमें कपिल 
भामके भ्ाक्षणकी काली नामकी पत्नीसे जटिल नामका पुत्र 
- 5गा ॥३०। उसने परिन्राजक साधुकी दीक्षा लेकर खूच तप 


१७० 


पुराणसारसंग्रह 


पारिधाज्यमलुप्राप्य दीक्षा कृत्वा महत्तपः | 
सोधरमम ट्विससुद्रायुरासीज्ाकभुवां पतिः ॥३१॥ 
स्थृूणागारे ततद्च्युत्वा भारद्वाजस्थ धीमतः । 
द्विजस्य पुप्पठन्तायां पुष्यमित्र: सुतोडमबत्‌ ॥३२॥ 


पारिब्राज्यधरों भूत्वा तपः कृत्वा चिरन्तत. । 
सोधसे त्रिदशो5भूच सागरोपमजीवितः ॥शेशे॥ 
पुरि रवेतविकाअ्ण्यायां च्युतो5मित्तसुखात्ततः । 
अभिभूतेः स गोतम्यां सूनुरपिसहोअ्जनि ॥३४॥ 
पारिव्राज्येन स॑चित्य पुण्य॑ निष्ठितजीवितः । 
सनत्कृमारकल्पे5भूत्सुरः सप्तार्णवस्थितिः ॥8५॥ 
ततोडघतीणों नगरे सन्दिरे सितसन्दिरे । 

सुतो गौतमकोशिक्योरश्मिमित्रों बभूव सः ॥३६॥ 
चिरमूढवा घुरं धर्म्या परिध्राजकवेपन्दत्‌ । 
सप्तोदधिसमायुष्को साहेन्द्रे विद्ुघो5भवत्‌ ॥३०॥ 
शालह्लायनसंज्ष॒स्य छिजातेरसनिदरे पुरे । 

च्युतोहतो मन्दिरायाश्र सारद्वाजोडसवत्सुतः ॥३८॥ 
पारिध्राजकरूपेण सम्ुपात्ततपोधन, । 
सप्तसागरतुल्वायुमहिन्द्रो5भूत्सुरोत्तम. ॥३९॥ 
तत अत्यागतस्तीघ्रसानसिशथ्योपदेशः । 

चिरं ससार संसारे तशसस्थावरयोनिषु ॥४०॥ 


शिखरिणीद्धृत्तम्‌ 
स ससारारण्यं सवनियुतनानाविपरुजा, 
जरावह्लिस्यूतं व्यसनभ्ुुजगं रूवनचरस। 


२ सूतिका, च्वेतिका इति उत्तरपुराणमतिलिपिपु पाठः। 


सर्ग ] वर्धमानचरित १७९ 


किया और अन्‍्तर्मे मरकर सोधसे स्वगग्मे देवोंका इन्द्र हुआ जहां 
उसकी आयु दो सागरकी थी॥३१॥ इसके बाद वहाँसे च्युत 
होकर स्थुणागार नासके नगरमे विद्वान्‌ ब्राह्मण भारहाजकी 
पत्नी पुष्प दन्तासे पुष्यमित्र नासका पुत्र हुआ ॥१श।॥ वहाँ सी 
वह परित्राजक साधु हो गया और बहुत समय तक तपश्चयों 
फरके सोधमे स्वर्गमे देव हुआ। फिर सागर पयेन्त वहाँ के 
अमित सुखोको भोगकर वहॉसे च्युत हो इ्वेतम्बिका नामके 
नारमें अग्निभूति ब्राह्मणकी पत्नी गौतमीसे अग्निसह नामका पुत्र 
हुआ ॥३३-३४॥ उसने परित्राजक साधुका रूप धारणकर जीवन 
विताया और अन्त सनत्कुमार स्वर्ग में सात सागरकी आयुवाला 
देव हुआ ॥३० इसके वाद वहोंसे अवतरित हो श्वेत भवनों 
वाले मन्द्रि लामके नगरमे गौतस ज्राह्मणकी पत्नो फौशिकीसे 
अग्निमित्र नामका पुत्र हुआ ॥३६॥ और  परित्राजक साधुका 
नप धारणकर कुषसेके बोझकों बहुत समयतक ढोकर अन्‍्तमे 
महेन्द्र के स्वर्गंसे सात सागरकी आयुवाछा देव हुआ ॥३७।॥ फिर 
पहसे च्युत हो सन्दिर नामके नगरमें शाल्रायन नामक त्राह्मण- 
पत्नी मन्द्रिसे भारद्ााज नामका पुत्र हुआ ॥१८॥ फिर परि- 
“जिक रूप धारण कर तप रूपी धनकों प्राप्त कर अर्थात्‌ खूब 


"स्पा कर अन्तमे सप्त सागरकी आयुवाल्ा उत्तम देव हुआ॥३९॥ 


2... + ्वुत होकर वह तीम्र सान और मिथ्या उपदेशोके कारण 
रस संसारमें अनेक त्रस और स्थावर योनियोंमें वहुत समयतक 
घुमता फिरा ॥४ण। 


दर इस तरह भगवान्‌ महावीरके उस जीवने जरारूपी रताओसे 
हुए व्यसन्तरूपी रे 
हक सर्पा ओर रोगरूपी बनचर जानवरोसे 


) भहादुर्ग तिरूपी परव॑तवाले, कुनयरूपी खोटे रास्ते तथा 
स्वुस्पी सिद्दोसे भरे इस संसाररूपी जंगलमें अति उन्मार्ग ज्ञानी 


अति 
ध््ड 
नि 


पुराणसारस ग्रह [ प्रथम 


बृहदुदुर्गंत्यद्दनि कुनयक्ृपथं झूत्युझूगपं, 
प्रविश्यात्युन्मार्ग प्रभुरनुवभवात्तिमतुलाम्‌ ॥०१॥ 
असदूव॒त्तेजीवः प्रविगलितपुण्या5म्टतरसे- 

ने शक्पं यत्माप्तुं जननवहुकोटीपु खुचिरात्‌ | 
तदापन्मालुपण्प॑ घननिचितपापोपशमनात , 
कथज्चित्‌ सम्ल॑ निपतितमिवाउन्तर्जूनिधेः ॥४२॥ 


इति चर््षमानचरित्रे पुराणसारसंगहे जर्थाज्यानसंयुते देव* 
सहस्य कृतों प्रथमः सर्गः समाप्तः ॥ 


सर्ग ] वर्धभानचरित श्र 


होकर प्रवेश किया और अनेक भवोमें मिले हुए अनेक प्रकारके 
बिषेले रोगोंसे झतुछनीय दुखोका अनुभव किया ॥४१९॥ खोटे 
चरित्रवाले जोव-जिनका कि पुण्यरूपी अमृत रस एकदम गलित 
हो गया है-बहुत समयतक नाना जन्मोमे भी जिस मनुष्य योनि 
को नहीं पा सकते, उसे यह जीव, पापराशिफे उपशम होने पर 
ठीक बेसे ही पा छेता है. जेसे कोर समुद्रके भीतरसे निकलूकर 
बाहर पड़े हुए उत्तम रह्लको पा लेता हे ॥४२॥ 


इसप्रकार अर्थाख्यानसग्रहसे युक्त पुराणसग्रहके वर्धमानचरित्रमे-जो 
कि देवसघके लिए बनाया गया था-प्रथम सर्ग समाप्त हुआ | 


दिवीयः जर्ग 


अथेह मारते वर्ष पुरे राजगृहे झुभे । 
शाण्डिल्यायनविग्नो5भूद्यो रतों धर्मकर्मसु ॥ १ ॥ 
पाराशर्या सुतस्तस्माज्ञातः स्थावरचासम्द॒त्‌ । 
पारित्रज्यात्तपुण्येन भहेन्द्रं कल्पाश्नयत्‌ ॥ २॥ 
सप्ताडर्णवसमं कालसुपऊुज्य पर सुखम्‌। 
अवसानं गते पुण्ये च्युतो5तृत्तसुखस्ततः ॥ ३२ ॥ 
पुरे राजगहे राज्षी विश्वभूतेयशस्दिन, । 
जविन्यास्तनयो जक्षे विश्वनन्दी गुणालूबः ॥ ४ ॥ 
विज्ञाखभूतये आज राज्यकक्सी कनीयसे । 
सुठदो चौवराज्यं॑ च सूनवे विश्वनन्दिने ॥ ५ ॥ 
जाचार्यश्रीधरोपान्ते राजभिखिनणतेः सह । 

दीक्षां विरहिततन्यां दुढे श्रीमाननुत्तमाम्‌ ॥ ६ ॥ 
योवराज्यश्षिया कान्‍्तो विश्वनन्दिरतिप्रिय. 
सहलान्नवर्न श्रीसान्ययों सान्त.पुरोडन्यदा ॥ ७ ॥ 
सर्वत्तू सुसदे तस्सिन्सर्वर्त कु्तुमाकरे || 

जाररान परंसा गे समेतो दुबरिताज़न- ॥ ८ ॥ 
हथ्मणायां महादेब्या नृपतेन्द्रनयोंडअभयत । 
मानना विश्ञायनन्दीतसि यकान्त शरहिन्दु पता ॥%।! 
स सास्यों सुपराजेन शुणरूपत्रिनूत्तिमिः । 
टयानसम्प्रयेशनर निपेधपादगमंठ पर !!१०७॥ 


द्वितीय से 


अथानन्तर वह जीव इसी भारतवर्ष के उत्तम राजगूह्‌ नामके 
नगजों धमे कमेमें रत शाण्डिल्यायन नामके ब्राह्मण और उसकी 
पत्नी पाराशरीसे खाबर नामका पुत्र हुआ और परित्राजक बन- 
कर पुण्योपा्जन कर महेन्द्र खगे गया जहाँ उसने सात सागर 
तक उत्तम सुख भोगे। फिर पुण्य क्षय होनेसे वहाँके सुखोंमें 
अहृप्त होता हुआ च्युत हुआ ॥१९-शे और राजगृह नगरमें 
चशस्री राजा विश्वभूतिकी रानी जयिनीसे गुणवान्‌ विश्वनन्दी 
नाम्का पुत्र हुआ ॥श॥ 3 आई आस 

एक समय राजा विश्वभूतिने अपने छोटे भाई विश 
राज्यपद्‌ देकर और अपने पुत्र विश्वनन्दिकों युवराज पद्‌ देकर 
आचाये श्रीधरके पास तीन सो राजाओके साथ सब परिग्रह 
टोढकर श्रेष्ठ जैनी दीक्षा छे ली ॥५-६॥ किसी समय युवराजपद- 
सेविभूषित, कामदेबके ससान बह विश्वनन्दि अपने रनिवासके 
पथ सहसराम्नवनमें क्रीडा करनेके लिए गया॥७। और सब 
अुओमें सुख देनेवाले, तथा सब ऋतुओंके फूलोंसे भरे हुए 
उस उद्यानमें वह स्रियोंके साथ उत्तम भोगोसे क्रीड़ा करने 
स्गाएद। 

रैपर राजा विशाखभूतिकी महारानी रक्ष्मणासे शरतकालीन 
पेन्टमाके समान सनोहर विशाखनन्दी नामका पुत्र था ॥९। चह 
शुण, रूप ओर वेभवर्मे 


>> व्में युवराज विश्वनन्दीके समान था। एक 
उन्य पिश्वनन्दी उद्यान क्रीढ़ा कर रहा था उस समय उसे बहा 
जाने न दिया गया 


या इससे बह रुष्ट हो गया ॥१०। और अपनी 


श्७ध्‌ 


युराणसारसंग्रह [ ढ्िंए 


तदुक्तवात्मन उचद्यानमयाचत स सातरम्‌ 
सापि क्षितिभ्चुज॑ तत्य यद्ययाचे सकारणस्‌'॥११॥ 


अनुसत्य गिर तस्था मन्त्रयित्वा स सन्त्रिभिः। 
समसाहूय जगादेत्यं सादर विश्वनन्दिनम्‌ ॥१२॥ 


अस्मार्क विपयप्रान्तं द्विपाँचक्रैरुपप्छुतम्‌ ! 
उद्योय॑ तद्दिनाशाय करिणष्ये व्वरया5घुना ॥१३॥ 


अप्रमादेन सव॒ता लोकचारिद्रवेदिना । 
रक्ष्यों देशः सह पुरा पुरा दृष्टसुखीदयः ॥१४॥ 


इत्येव॑ निगदुन्द त॑ तददुष्ठानमावस- । 
विज्ञाप्य सादर कृच्छात्तदनुज्ञासऊब्ध सः ॥१७॥। 


वलेन महता तेन विश्वनन्दी समाद्ृत. । 
आ देशाल्त ययो शीघ्र' निसर्ग॑प्रियसंयुगः ॥१ 8॥। 


तदन्तरे तदापास्य योपितो विश्वनन्दिन- । 
राजा प्रावेशयत्पुत्नमाक्रीडं नन्दनोपममस्‌ ॥१७॥| 


तत्त: अत्यागत, पह्यन्परचक्रनिर्षीडिनम । 
विदित्वा तत्कृतं सर्व रुपा जज्वाल चर्तिवत्‌ ॥$4ा॥| 


डद्यानतिलक स्तस्मं प्रिया ठीघ॑ शिलामयम्‌ | 
वभज्ञ कूर्परेणाशु कपित्य॑ं च व्यपातयत्‌ ॥$%९॥ 


दशापेत्वाउन्मन शाक्ति स निर्वेदसुपागत । 


सस्भूतोपान्निफे दीक्षामनयद्यामुपाददे ॥२०॥ 


सअन्पदा प्राप्तचः पारणाय मद्दासना' । 


>>. नसमाम्प 
सुनिसासापयासान्ते विपेश मसथूरां पुरीस ॥२१॥ 


। 


पु 


सर्ग | वर्धमानचरित १७७ 
मॉसे कहकर उद्यानमे प्रवेश करनेकी याचना की । उसकी साताने 
का. उस. 0. जज 
भी राजासे कारण बतलाकर उसे उद्यानमे जाने दुलेकों सांग 
की ॥११॥ तब राजाने रादीकी बातकों माचकर अपने सन्त्रियोसे 
सलाह ली और विश्वनन्दीको प्रेमपूेक बुलाकर इस प्रकार 
कहा ॥१२। कि हे युवराज । हमारे देशके सीसान्त भागे शत्रु- 
दल उपद्रव सचा रहा है। इस समय उसे जल्दी हो नष्ट करनेके 
हिए मैं चढ़ाई करूँगा ॥१३॥ तुम छोक-व्यवह्यरको जानते हो 
इसलिए प्रमादर॒हित होकर नगरवासियोंके साथ बहुत समयसे 
सुख-समद्धिसे सम्पन्न अपने देशकी रक्षा करों ॥१७॥ इसप्रकार 
राजाके कहनेपर सखयं ही उस कायेको करनेकी इच्छासे अथोत्त्‌ 
खय ही शत्रुका नाश करनेकी इच्छासे विश्वनन्दीने विनयपू्ेक 
राजासे निवेदन किया और किसी तरह उससे आज्ञा पा ली॥९ण॥ 
तव खभ्ावसे युड्धका प्रमो वह विश्वनन्दी वड़ी भारी सेनाके साथ 
शीघ्र ही देशके सीमाप्रान्तको चछा गया ॥१७॥ 
इस बीच राज्ञाने विश्वनन्दीकी पत्नियोको नन्‍्द्नवनके समान 
उस वर्गीचेसे हटाकर बहों अपने पुत्रकों क्रीडाके हेतु जाने दिया 
॥९७॥ इसके वाद विश्वनन्दी शत्रुदुककी वाधाकों देखते हुए छोट 
आया ओर यह सब इन सव छोगोका रचा हुआ जाल समझकर. 
कोषसे दीपकको वत्तीके समान जलने लगा ॥१८॥ और अपने 


हाथकी केहुनीसे पत्थरके है कर शोभनीय उद्यानतिछक नामक 
अल उख्चाड दिया और केथेके वृक्षक्रो ( जहाँ विधाखनन्दी 
४प था ) गिरा दिया 0१९७ 


हा *प भकार अपनी शक्तिको दिखाकर वह संसारसे विरक्त हो 
पा आर सस्भृत्त नामके 


मुनिराजके पास पाप रहित (है 

हे मु [प रहित (देगस्थरी) 

के व ४२०॥ एक दिन ये घरित्रवान्‌ विशालहृद्य मुनिराज 
' उसके उपवासके वाद पारणा करनेके 
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ह लिए सथुरा नगरीमें 


११५८ 


पुराधमारसगः [ द्विताय 


सुत्यर गंयसांअद सुझ्ए्तंपप्रह । 
टाटा, पायप्रादेण २ पांव सरातितो 5 बात ॥२२ 


“अचष्चय- ॒ाम्ग सा पेटशान्य समास्थित । 


और 


गेंगा। जय हा पिंयों फऋसानपव दरार ॥ १ | 


शक या पारणा रध्साउभिग्रयच खुते, । 
खाजदानों विद्या मा्तीशसंगत ॥रेशया 


अयाप्ताइएगुगइयर्य, पोउ शार्ग वल्लीचितः । 
सपर्सणमारधिपकेन भोगान्पुक्त्वया ततइच्युत- ॥२७॥ 


कझाएर 
धर्ष5स्मिन्‌ पदने रपाते पुरे राज्ञ गजापतेः । 
सुयायत्या प्रभायत्या त्रिश्ठोइजायतात्मज- ॥२६॥ 


सोञ्मृद्राज्मीअ्ग्रजायायां जयायां घिजय- सुत । 
विशयभूतिश्व नामासीय' एुराभवजन्समनि ॥२७॥ 


तावभूता जयासूनु-त्रिष्ठछो चारुबचंसो । 
प्रकृषप्रणयावर्दा सहासत््वबलश्िया ॥२८॥ 


आता पिशाखनन्दी थ प्रसतन्नाप्मा घुरामवे । 
अश्वश्नीषखिए्ठ 2स्प शब्ुरासीत्खगेश्वर ॥२९॥ 


त॑ं हत्वा प्रथमे भूत्वा भारते रामकेशवो । 
खसवेरतविस्तारावभुझातां झिय॑ चिरम्‌ ॥३०॥ 


अतृ॑प्त कामभमोगाना केशवचोडउन्ते जगाम स । 
नरक सप्तम तीन बहुक्लेशरसाकरम्‌ ॥३े १॥ 


सर्ग ] वर्धभानचरित १७९ 


भ्रविष्ट हुए ॥२१॥ बहुत समयत्क उम्रतप करनेके कारण उनका 
शरीर छृश हो गया था। वे शान्त सुनिराज गायके बछड़ेके धक्के- 
अ गिर पड़े ॥२२॥ वहां रक्ष्मणाक्ता वह पुत्र विशाखनन्दी एक 
वेश्याके मक्नानमे खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। तथा उनके 
अमानुषिक बलके नष्ट होनेसे वह वहुत जोरोसे हँसा॥२१॥ 
उसके इन अग्रिय बचनोको सुनकर उन मुनिराजको बढ़ा क्रोध 
आया ओर बे पारणा बिना किये ही छौट गये । अन्तमे निदान 
पूवेक शरीरको छोड़कर महाशुक्र खर्गमे देव हुए ॥२४॥ वहाँ 
अणिम्ा आदि आठ ऐश्व्योंसे युक्त हो सोलह सागरकी आयु 
पाई और अपने पूर्व पुण्योदयसे नाना भोगोकों भोगकर बहाँसे 
च्युत हुआ ॥२ण॥। 

अथानन्तर इसी भारतवर्ष के पोदनपुर नामक प्रसिद्ध नगरमे 
गजा अज्ापतिकी प्रभावशालिनी सगावती रानीसे त्रिप्ृष्ठ नामका 
पत्र हुआ। और पूर्वजन्ममें जो राजा विश्वभृतिका जीव था वह 
राजा प्रजापतिकी बड़ी रानी जयावतीसे विजय नामका पुत्र 
हुआ ॥२६-५७॥ जयावतीके पुत्र विजय और त्रिष्ठठ्ठ दोनो बड़े 
भतापशाली थे, उन दोनोंमे बड़ा स्नेह था तथा बड़ा पराक्रम और 
बढ़ी शोभा थी ॥२८॥ 
पूर्व जन्मे विश्वनन्दीका चचेरा भाई विशाखनन्दी-जों कि 
बढ़ा सोजी था-अश्वप्रीव नासका विद्याधर हुआ। वह त्रिप्ठष्ठका 
शत्रु था ॥२०५॥ उसे मारकर वे दोनों भाई इस भारतवर्षमें प्रथम 
नारायण ओर वलदेव हुए और अपने सब प्रकारके रत्नोको पाकर 
बहुत सप्यतक राज्यलद््मीका भोग किया ॥३०॥ काम भागोमे 
जेप्त न होता हुआ बह त्रिठ्व्ठ नाययण अन्तमे मरकर तीत्र एवें 
बहुत कछ्ठोकी खानि वाले अथोत्, अनेक कष्टोसे भरे हुए सातवें 
नरकमे गया ॥३१॥ वहाँ उत्कष्ट आयु अर्थात, तैंवील सागरक्ी 


नयी 


पुराणसारसग्रह [ द्वितीय 


उत्कृष्टजीवितो दुःख आप्य तस्माद्विनि्गंतः । 
अस्या रोधसि गद्गजाया जात. सिहगिरों हारिः ॥३२॥ 
अजेयित्वा सहत्पापं जीवितान्तसुपेतदाच | 
एकार्णवोपमायुप्की नरके प्रथमेड्जनि ॥३३॥ 
दुस्तरां वेदवां तस्मिन्ननुभृतगरीयसीम । 
तस्मान्निर्गत्य संजात. सोथ्यं ्वमिह् केशरी ॥३४॥ 
संस्तिः सिंह;संसारे सुखासुखविपाकिनी । 
स्वयेव सुचिरं कालमजुभूता स्वकर्मणा ॥३७॥ 
चदुसत्यजमिध्यात्व॑ पापतो विरतो भव । 
धर्म निधेहि छित्त स्व॑ यदीच्छेनिर्णगम॑ भवात्‌ ॥३६॥ 
जावास्याँ श्रीधरस्थान्ते श्रुत॑ं केवलवेदिन, । | 
दशासे जनने सिंह भवितालसि जिन. किल ॥३०॥ 
इत्युक्तवा सम्सुदोत्कपंकणिकाविलूचश्षुपे । 
सद्द्टि हरये दत्त्ता गतों चक्रे सनो सुनी ॥३८॥ 
मालिनीउृत्तम 

सुरयुवत्तिकृचान्तालीनगन्धादिवासं 

कुचलयद्लछरागस्थासल वायुमार्ग म्‌ । 
स्वत्तजुविस्तपिझज्योतिपाभ्युज्ज्वलून्तो 

शमसित्कलुषबृत्ती चारणावाश्रयेतास्‌ ॥३९॥ 

दरणातत्ठ दस 

रहितदुरितस्नस्तोअन्तिभंचाणचसंकटे 

झुभपरिणत्ति३ ग्रत्याय्यानं प्रयुट्य यथाविधि । 
मरणवशग सौधर्मस्थ भेचयाय मनोरम 

शप्तुद्धिजले सग्नों देवोहबसूव:हरिध्चज, ॥४०॥ 
इति दर्द्धमानचरिते पुराणसंग्रहे सम्बग्दर्शनावलरूम्बों नाम) ... 

द्वितीय सर्ग समाप्त. ॥ 


रे 6 न 
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आयु पाकर अनेक दुख भोगकर वहॉँसे निकछा और इस गंगाके 
तटपूर सिंहगिरि नामक पवेतपर सिह हुआ। और बहुत पाप 
इकटकर मरा तथा प्रथम नरकमे एक सागरकी आयुवाला नारकी 
हुआ। वहाँ उसने कठितसे कठिन भारी वेद्नाओका अनुभव 
किया और वहाँसे निकछकर वह यहाँ तुम-सिंह-हुए हो ॥३२- 
0 हे सिंह ) इस संसारमे सुख और ढुःखके विपाकस्व॒रूप 
परिवत नको तुमने अपने कर्मोके आधीन होकर वहुत काछ तक 
भोगा ॥३०॥ इसलिए मिथ्या बावोसे उत्पन्न मिथ्यात्वरूपी पापसे 
तुम विरक्त हो जाओ और यदि इस संसारसे निकलना चाहते 
हो-छुटकारा चाहते हो-तो धर्ममे चित्त छयाओं ॥३६॥ हे सिह ! 
हम दोनो सुनियोने श्रीधर नामक केवछीके पास सुना है कि तुम 
अबसे दशमें भवमें तीर्थंकर होओगे ॥३७॥ 

इस प्रकार कहकर तथा अत्यन्त आनन्दके कारण सम 

नेत्रवाले उस सिंहकों सम्यग्दशन देकर उन जय ओर अमित 

मुनिने जानेकी इच्छा प्रकट की ॥३८॥ 

अपने शरीरसे निकलती हुई पीली ज्योतिसे प्रकाशमान, 
कलुपित परिणामोंसे रहित, वे दोनों चारण मुति, डस आकाश 
सार्गसे जाने छगे जो कि देवाज्ञनाओके स्वनोपर लगें हुए 
सुगन्धित द्रव्योसे सुगन्धित तथा नीले कमलोकी कान्तिके समान 
निमलू था ॥३९॥ पनेमे 

वह सिंह भी पापसे रहित, भवसागरके संकटमे घः 
भयभीत एवं शुभ भावनाओवाला हो_ विधिवत प्त्यास्यन कर 
मरा और सोधसे खर्गमें मनोरम घान्ति पा हरिव्यज-सिहकतुल 
नामका देव हुआ तथा वहों एक सानरकी आयु पार [ट८। 


ल्‍> कनिकर ू 
अजफाज की काक फे अं जा 
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न सारण जा 

एस प्रगर पुराणलार्शाणएणए। पपसानसार का न 
9” रे गदर न्‍' बक-। 
साझा स्थीप राय रामाद शा 


न्‍ंकन«ं»म»काम»०्सअ 4 +मक-+क मम्मे. 


तदी य्‌ सर्गः 


च्यत्वाइतों धातकीखण्डे पू्सन्द्रपूर्वरे । 

विदेह्े मइ्ठलावत्याँ दिजयाद्धोत्तरे तदे ॥१॥ 
चनक्प्रमपुरेशस्थ ऊनकासमहीपते- । 

देव्यां कनकसालायां सुतो$्सूत्कचवकोज्ज्वलः ॥शा। 
राजतां विश्ुलां ग्राप्य स स्ववसुधिभूतये । 
कवकप्नसचा सोयान्‌ दुद्चुजेडनिन्दित्निया ॥श॥। 
कद्ाचिन्सन्दरोदाने प्रियमिन्रसुर्नाश्वराव्‌ 

श्रुत्वा धर्सा स जम्माह सस्यस्दर्शनसुक्तमस्‌ ॥ ४ ॥ 
सूनो निधाय राज्य स्व॑ कवकादिरधाहये । 
चीक्षित्वा तस्सुनेरन्ते रचार विएलक तपए ॥ ५ ॥ 
कछतत्दा सस्लेखनां झ्जुब्यासन्ते लास्तवसंज्ञके । 
ऋूल्पे त्रयोदशाव्ध्यायु छुरानन्दः खुरोइ्सवत्‌ ॥ ६ ॥ 
देवो5बर्तीर्य लाक्ेतनगरे च॑ सहीपतेः १ 
ःज्जसेनात्सुपेणायाँ हरिपेण सुतोइमवतच्‌ ॥ ७ ॥ 
अम्यदा सखुतों धर्म स श्र्‌ त्दा शुवसागरात्‌ । 
प्रदण सूनवे राज्य प्रादीक्ष ददन्तिके ॥ < ॥ 
राज्यसम्पक्तदयोरएजिधसदाप्यान्यसदत्‌ सुख । 
धावदीपां परादहुत्ति चरह्नवतक्तिचारिणीस्‌ [! ९ ॥ 
लाझुरन्ते सहाइइ्के दिसाने शीदेवदने । 
उसूत्म्ीतिइतों नाम्ता रबातो नाथो दिवोबसास ॥१०॥ 
पोउसोदविसान्यायुरडुभूय छुखान्दतस । 


पुण्पनिष्ठापरिक्षीणे विभूति च्युतवानतः ॥६5॥ 


0 
5 


ततीय सगे 


चहोँसे च्युठ होकर बह देव धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वमन्द्रा- 
चलके पूज विदेहमे मंगलावती देशके विजयाध पर्वबतकी उत्तर 
श्रणीमें कतकप्रभपुरके राजा कलकाभ और रानी कनकमाछासे 
फन्कोज्ज्वछ लासका पुत्र हुआ ॥९-श॥ वहाँ उसने विशाल 
राज्य पाकर अपने घन और वैभवके अलुक्ूछ ही अपनी उत्तम 
रानी कनकप्रमाके साथ नाना प्रकारके भोग भोगे ॥शे। 
किसी ससय उसने मन्द्र नामक उद्यानमे भियमित्र नामके 
मुनीशरसे धर्मापदेश सुनकर उत्तम सस्यग्दर्शन धारण किया ॥४॥ 
ओर कनकरथ नासक अपने पुत्रको राज्य देकर उन्‍्हों सुनिके 
पास दीक्षा लेकर महान्‌ तप करने छगा ॥५॥ फिर प्रधान 
संल्लेखनाकों धारण कर छान्तव नामक खर्गमें तेरह सागरकी 
आयुवालरू देवोको आनन्द देनेवाछा देव हुआ ॥६॥ तस्पश्चातत, 
पहोंसे अवतीर्ण हो अयोध्या नगरीके राजा वजसेन ओर रानी 
सुपेणासे हरिषेण नासका पुत्र हुआ ॥७॥ एक दिन पुत्रके साथ 
राजाने श्रतसागर मुनिसे धर्मोपदेश सुना और अपने 
पुत्रकों राज्य देकर उनके पास दीक्षा छे छी ॥।८॥ दरिषेणने राज्यके 
साथ सस्यक्‍्त्वको सी प्राप्त कर और अतिचाररहिंत श्रावकोके 
उत्तम ब्रतोका पाछन करते हुए नाता खुख भोंगे ॥९॥ फिर आयु 
समाप्त होने पर महाशुक्र खर्गके प्रीतिवद्धंन नामक विमानसे 
देवोका स्वामी प्रीतिकुर नामका देव हुआ ॥१०॥ वहाँ डसच 
सोलह सागर तक सुखाम्ततका णन किया और पुण्योद्यके 
छवीण होनेपर वद्दॉसे च्युत हुआ ॥९१॥ 


नस 


के 


पुराणसारसंग्रह [ तृतीय 
चातकीखण्डपूर्व स्थसन्द्राचछ पूर्वगे । 
विदेदे छुष्छलावत्याँ विषये जनतासुखे ॥१२॥ 
नगययां पुण्डरीकिण्यां सुमित्रार्यसहीपते । 
सुब्रताय|सभूत्पुत्र. प्ियमित्रो गुणाकर, ॥११॥ 
क्षेमक्डरजिनस्थास्ते घस श्रुत्वा सहीपति । 
दृत्त्वा राज्य स्वपुन्नाय शिष्यो5्भृत्तस्य धीसत ॥१ ४०४ 
नृपश्चियं परा विश्वत्साम्राज्य॑ समवाप सः । 
निजए ण्यवशी भूतन प दिद्याधरामरस्‌ ॥१७॥ 
सुरविद्याधरानीता भोगश्रियमजुत्तमाम्‌ । 
उपभुज्य चिर॑ भूमों द्वितीय इव वासव. ॥१६॥ 


राजराजो5न्यटा भोगसमास्वादविरक्तथी । 
सूनवे5रिक्षया येमान्दढो प्रीत्तो दृपश्रियम्‌ ॥१७॥ 


तत. क्षेमड्टरस्थाउन्ते दीक्षासक्षतपोरुष । 
साक॑ राजसहस्रेण प्रपेदे क्लेशभद्ञिनीस्‌ ॥१८॥ 


तप. कृत्या चिर कालमाराधितचतुष्टय । 
उदपादि सहसख्नारे विमाने रुचकाइये ॥१९॥ 


अप्टाग्यसम॒द्ायुस्तत्न सूर्यग्रभ सुर । 
बुभुजे विपयप्रीतिजननी भोंगसम्पदस ॥२०॥ 
कृतान्तटष्टिपातेन निरस्तचिस योदय । 

तददच्युतों मर्दापाद सोडय रघमिद घागवादय ॥२१॥ 


हस्येप एन्मसन्तानों भरती गठ़ितों मया। 
से विदिएा कापु प्राप आप परमक्रस 7२ २॥ 


सर्ग | वर्धमानचरित श्टष्‌ 
तथा घातकीखण्ड द्वीपके पूर्व सन्‍्दराचलके पूरब विदेहमे 
जनताको सुख देनेवाले पुप्फछावती देशमे पुण्डरीकिणी नगरीके 
राजा सुमित्र ओर रानी सुत्नतासे अनेक गुणोवाला प्रियमित्र नाम 
का पुत्र हुआ ॥१३॥ एक समय क्षेमंकर तीर्थ करके समीप धर्सा- 
देश सुनकर वह राजा अपने पुत्र॒की राज्य देकर उन विद्यान्‌ 
सुनिरिजका शिष्य हो गया ॥१४॥ प्रियमित्रने उत्तम राज्यलक्मी 
को धारण कर ऐसे साम्राज्य-पद्को पाया जिसमे उसके पुण्यसे 
सभी राजा, विद्यापर और देवता उसके वशोभूत थे अथौत,उसने 
अक्रवर्ती पद पाया ॥१५॥ उसने देवताओं और विद्याधरो-छारा 
लाई गई अत्युत्तत भोग-लक्ष्मीका बहुत समयतक, एृथ्त्रीमे दूसरे 
इन्द्रके समान उपभोग किया ॥९६॥ 
एक दिन वह चक्रवर्ती विषय-भोगोसे विरकत हो गया ओर 
अरिव्जय नामके अपने पुत्रकों सुखपूवंक राज्य पद दे दिया॥१७॥ 
तथा पूर्ण पुरुषार्थी उस राजाने क्षेमकूर सुनिराजके पास एक 
हजार राजाओके साथ पापोंको नष्ट करनेवाली दीक्षा ले ली 
॥१८॥ उस राजाने बहुत समयतक तपस्या की ओर चार आरा- 
धनाओंका आराधन कर सहखार स्वर्गंके रुचक नामक विमानम 
देव हुआ ॥१९॥ बह्ों उसका नास सूर्यश्रम था ओर अठार्‌ह 
सागरकी आयु पर्यन्त उसने विषयोमे ग्रीति उत्पन्न करने- 
वाली भाग-सम्पत्तिका भोग किया ॥२०। फिर यमराजके दृष्टि- 
पातसे अथीत् आयु समाप्त होनेपर पुण्योद्य क्षीण होनेसे वह 
वहोंसे चयुत हुआ और हे राजन , वद् यहाँ तुम ही (सन्दन 
नामके राजा) हुए हो' ॥२१॥ 


0०. 


इस प्रकार मैंने ( भोछिलने ) तुम्हारे पू्चे जन्मोकी परनन्‍्परा 


हद. 


कह दी । अब इसको भलीभॉँति समझकर कर्माके वोझकों हल्का 
१ _ यह कथानक प्रथम सर्गके तेरहवें बइलोकसे बरावर चल रहा है । 


नि 


जी 


पुराणसारखंग्रह [ तृतीय 


श्र्‌ तवांस्तद्विरं श्रव्यां ज्ञात्वा दृत्ति जनाण्णवे। 
राजा पिरक्तराज्यश्रीरतं मुनि समपूजयत्‌ ॥२३॥ 
तत' प्रियद्वराकान्तसूनवे गुणभागिने । 

झानन्दाय ददों राज्य समस्तगुणशोमित्तस्‌ ॥२४॥ 
सत्तीर्थ णासुपूज्यस्य तस्यालंकझर्बतों युणे. 
उपान्तिके महाराजों ज्यजहाद अन्यंहतिद ॥२णा 
अश्यस्पेकादशाड्ानि संयमेन सहासतिः। 

चक्र तपांसि घोराणि क्र्सराशि जिगीपया ॥२६॥ 
आवध्य तीर्थकृज्ञाम कर्मपोडशकारणः । 
प्रायोपगमनेनास्ते जहो योगत्लु' तलुम ॥२७॥ 
विमाने दाच्युते कल्पे स पुप्पोत्ततरनामनि | 
हार्विशत्यव्धिसास्थायुर्जातखिद्शलत्तम: ॥२८॥ 


मालिदीदवृत्तम्‌ 


दिविकरकररागहेपणात्मीयतेपा। 
ज्वलितवरूयसारा मोलिलीलोत्सश्रीः । 
सुकृतरुलविपाकप्राप्ठदेवाधिपत्यों 
रुचिरशुणकलापो ज्ञानशक्तिवंमूत्र ॥२५॥ 
सुखरसनिचिताज्नी रस्यगन्धाव्योर्स 
स्मरशरासतथारापातलत्यथत्वज्ञात ॥ 


कलगणकछे रवेश्वारुदेवीसहसले- 
थ्रिरसरसत भोगास्वाब्संसिक्तदित्त ॥३०॥ 


इति वर्द्धमानचरिते पुराणसारसंत्रद्दे सगवद्सवामसिधानों नास 


स्य | वर्धभानचरित १८७ 


कर मोक्षपद्‌ पानेके लिए उत्साह करो ॥२२९।| तब उनकी मनोहर 
वाणीको सुनकर और भवसागरमें भ्रमणकी बातकों जानकर 
वह राजा राज्यलक्ष्मीसे विरक्त हो गया और उन सुनिराजकी 
खजाकी। फिर प्रियद्धुरा रानीसे उत्पन्न गुणवान्‌ अपने पुत्र 
अआनन्‍्दको सब गशुणोसे सम्पन्न राज्य दे दिया ॥२३-२४॥ वह 
भेगवान्‌ बासुपृज्य तीर्थंकरका तीर्थंकाल था, उसमें गुणोसे सुशो- 
भित उत् प्रोष्ठिल मुनिराजके,समीप उसने सब प्रकारका परिञ्रह 
छोड़कर दीक्षा छे ली ॥२५॥ और संयस धारणकर उस महामतिने 
'यारह अंगोंका अभ्यास किया तथा करमराशिको जीतनेकी इच्छा 

घोर तपस्या की ॥२६॥ तथा दर्शनविशुद्धि आदि सोलह 
भावनाओंकी भावना करके नामकर्मकी तीर्थंकर प्रकृतिका 
पन्‍्ध किया और प्रायोपगमन संन्यास धारण कर तपस्वासे क्षीण 
शरीरका त्याग कर दिया ॥२७॥ फ़िर अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर 


नामक विमानमें वाइस सागरकी आयुवाछा देवोका इन्द्र 
हुआ ॥श्टा। 


वह इन्द्र सूयंकी किरणोंकों छज्जित करनेवाले चमकीले हाथके 
कंगन, गलेकी माछा और सिरके मुकुटसे अत्यन्त शोमित था। 
उसने अपने पुण्य कर्मके उदयसे देवेन्द्र पदकों पाया था तथा वह 
मनोहर शुणसमूहो व ज्ञानशक्तिसे युक्त था ॥२९॥ वहाँ डस देवने 

गोके आनन्द आसक्त चित्त होकर वहुत समयतक सुखरस 
भरे हुए अंगोचाली रमणीय सुगन्वित द्रव्योसे सुझोमित, ठथा 
फामदेवर्क दाणोकी तीदणधाराके वरावर गिरनेस्ते निशानके 
समात, एवं ऊत्तेक गुणो और कलाओसे सम्पन्न, सहन्गे दवादह्न- 
नाओके साथ भोग भोगे ॥३०॥ लि 
एस प्रकार पुराणसारूयएऊे दर्घमानवरितिम भगदानरे कप 
दा कथन सागर दतीय सर रुसाद एसा | 





6 [थे 
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अथा5स्मिन भारते वर्ष विदेहेषु महद्धिपु । 
आासाीक्कुण्ठपुरं नाम्वा पुरं सुरपुरोत्तमम ॥ १ ॥ 
सिद्धार्थस्तत्न राजासीत्यनाकान्ततराकहृति । 
प्रसह्म भूक्षिता हर्ता रल्ानां देवसम्पदास्‌ ॥ २ ॥ 
आसीत्तस्य महादेवी दयिता प्रियकारिणी | 
रूपकान्तिविभूत्याग्रेजयन्ती देवयोपित ॥ ३ ॥ 
साउन्यटा सकलश्रीसनि, समालिस्धितविग्वहय । 
शिरपसूदुसंस्पर्भशयने शयिता सुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
वारणं गोपतिं सिंहममिपेकयुर्ता भ्रिवम्‌ । 
दासनी शशिन सूर्य मत्स्ययुग्सं घटठयम्‌ ॥ ५ ॥ 
नलिनी विकचास्भोजां सागर हरिविष्टरम्‌ । 
विमान भवन दीपक्तरत्तराशि हुताशनम्र ॥ ६ ॥ 
स्वम्ानेतान्क्षपान्ते तां दर्शायित्वा एथक-शथक । 
घण्मासआपदेचेन्द्रयूज़, पुष्पोत्तराधिप- ॥७॥ 
अवतीर्य ततों छोकान्कस्पयन्‌ पुण्यशक्तित । 
सिववारणरुपेण दिव्य आरविश्वदाननम्‌ ॥4॥ चतु्थकम्‌। 
सा अचुद्धा स्वर देवी समलंकृतविश्न हा । 

राज्े न्‍्यवेद्यत्सवसपूर्वा विश्वती रुचम्‌ ॥९॥ 


स जगाद फ्लू तेपां संचाताब्वर्हो_त्तम । 
गुरोख्िभु वनस्पाउ5वाँ यास्पावों युदतामिति ॥१०॥ 


6 0 
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अथानन्तर-इसी भरत क्षेत्रमें विदेह नामका समद्धिशाली 
देश है वहाँ देवीके नगरोसे भी बढ़कर कुण्डनपुर नामका नगर 
था ॥१॥ उस नगरमे जनताके बीच सुन्दर आऋृतिवाला सिद्धार्थ 
नामका राज़ा था जिसने अपनी शक्तिसे बड़े-बड़े राजाओंको, 
देव सम्पत्तियोको एवं रल्नोकों प्राप्त किया ॥श॥ उसकी शिय- 
कारिणी नामकी प्यारी पटरानी थी जिसने रूप, कान्ति, वैभव 
आदिसे देवाज्लनाओंको जीत लिया था ॥श॥ के 
. एक समय वह श्री ही आदि देवियोसे अच्छी तरह सेवित 
हो शिरीपपुष्पके समान कोमर शय्यापर खुखसे सो रही थी 
॥0॥ उस समय उसे रात्रिके अन्तमें गज, वृषभ, सिह, अभिषेक 
फो जाती हुई लक्ष्मी, दो माछाएँ, चन्द्र, से, मीनथुगल) दो 
फलश, खिले कमलोसे भरा घरोवर, समुद्र, सिंहासन, विमान, 
धरणेन्द्रका भवन, जगमगाती हुई रत्लराशि ओर निर्धूस अभि- 
इन सोलह खप्तोको अछूग-अछग दिखाकर, आयुके अन्तिम 
छह माहोमे देवेन्द्रोसे पुज्षित वह पुष्पोत्तर विमानका स्वार्थ 
इन्द्र स्वर्ग से अचती्ण हुआ और अपनी पुण्यशक्तिसे तीनो व्योकोर्का 
कम्पित करता हुआ इवेत हाथीका रूप घारण कर उस साताके 
मुखमे प्रविष्ट हुआ ॥५-८॥ यह देख वह रानी स्वयं जाग गई 
ओर शरीरको अल्कारोसे विभूषित कर मनोहर रूप वारण कई 
राज़ाके पास गई ओर उन सोलह स्वप्तोको नि्रंदन करण 
लगी ॥०॥ तब हर्पसे पुलकित हो डलस राज़ाने स्वप्नोक कट 
फ्हा कि छमलोग तीनो छोफके शुरुन्‍्वीधकर-क उठ अथाव, 
माता-पिता छोचेगे ॥१णा 


पुराणसारतंग्रह [ चुर्थ 


वसूनां सा्धकोयीकास्तिख. कोटीदिने दिने। 
मासान्‌ पद्चद्णआा जन्स घवद़ो5पातयदसण हे ॥११॥ 


जातेरुपस्थिते काले दिशि आच्यासनिवांशुमसान। 
अजायत जिनस्तस्यां कम्पपज्षगर्ता ऋचम ॥१२॥ 


तठाञशेपा: प्रजास्तुष्टा: असेहु. सका दिश. | 
खुरदुन्दुभयों नेदु एप्पवर्षो दिवोड्पतत्‌ ॥१३॥ 


इन्द्रा, सपदि ठज्ञन्म ज्ञात्दा विष्टरम्पनेः | 
जाययुस्तत्पुरं सूत्या सदेवा' साप्सरोगया ॥१०॥ 


जिनास्वां प्रतिविस्देन प्रसोह्य कृतसंस्कृतिस । 
शची जिनसुपादाय वज्ञिणों निदुधे करे ॥१५॥ 


सर रराज तदा«तीव सदुरूले करे हरे । 
सन्ध्यातने सित्तास्मोधे ' विवस्वानिव शारद ११ ६ग 


घार्यमाणसितच्छन्न॑ लोऊूचासरवीजितमस । 
सनन्‍्दराजं निनायेन्द्रो रत्वांझुयुतिराटूम्‌ ॥३णा 


डउपवेश्य स तं दीपो विधट्टरे पाण्डुकेब्सले । 
अस्दाएयदपां पूर्णेहमकुस्से- पयोअ्स्खुधे ॥१4॥ युग्समर्‌ा 


ठ॑ं शचीपतिसंस्कारकृतकातुकसद्धलम | 


सस्‍तुत्वा अणस्थ देवेन्द्रा सन्दरात्पुरमायता ॥१९॥ 


इन्द्राणी जिनमादाय स्वपतेः करपलछवात 
विन्यस्थ मातुरुत्संगे व्यपनीय प्रतिरूपक ॥२०॥ 


सर्ग | वर्धभानचरित १९१ 


कुबेरने भगवानके गर्भ में जानेके छह माह पहले और गरभा- 
चखाके नव महीनोमें इस तरह पन्द्रह महीनों तक साढ़े तीन 
करोड़ ह भगवानके सावा-पिताके घर बरसाये ॥११॥ जन्म 
हि ने पर वे 0० मा छोकोको कम्पायमान करते हुए 
से मातासे ठीक वैसे ही पैदा हुए जैसे पूर्वा दिशासे सूर्य 
उगता है ॥१श॥ 
उस समय सभी प्रजा संतुष्ट हो गई भोर सभी दिशाएँ स्वच्छ 
हो गई' । देवतागण दुन्दुभि बाजे बजाने छगे ओर आकाशसे 
पुष्पवृष्टि होने छगी ॥१३॥ इन्द्रोंने अपने-अपने आसन कम्पनेसे 
शीघ्र ही भगवानकें जन्मको जान लिया ओर बड़ी विभूतिसे देवो 
र देवाह़ननाओके साथ उस नगर सें आये ॥९४॥ 
इन्द्राणी माताका संस्कार कर तथा उसे मोहनिद्रामें सुछा 
पासमै सायासयी बारुककों रखकर. भगवानकों उठा छे गई और 
प्से इन्द्रके ह्यथमे रख दिया ॥१०॥ वर्खोसे भूषित इन्द्रके हाथमे 
वे भगवान्‌ सत्यन्त शोमित हुए जैसे कि संध्याक्े समय स्वच्छ 
समुद्रपर शरदूकालीन सूर्य सुशोभित होता है ॥१६॥ इसके बाद 
इन्द्र, सगवानके ऊपर ईवेत छत्र कगाकर चांवरोंको हिलाता हुआ 
उन्हे र्नोकी किरणोसे गुलाबी रगवाले सुमेरुपब॑तपर ले गया 
(१७७ और उन्हे निर्मल पाण्डुक शिलाफे ऊपर जगमगाते 
सिंहासनपर चैठाकर ध्षीरसागरके जलसे भरे हुए स्वर्णके कलश 
से भगवानका अभिषेक किया ॥१८॥ इसके बाद इन्द्रने भगवान 
को उत्तम चख्र आभूपण अर्लकार आदि पहनाये ओर सभी इन्द्र 
ने भगवान को प्रणास कर स्तुति की वथा सुमेरु परतल नगरमें 
ले आये ॥२५॥ फिर इन्द्राणीने अपने पतिके करकमलोॉसे भगवान 


॥. कक. 


फो लेकर, मायामयी घालककों दटाकर साताकी गोद रूप दिया 


0र२णा तथा सभी उन्द्र भगवानके माता-पिवाकी विधिएतेफ 


>च्दिति 


ब्ड्ज 


पुराणसारसंग्रह [ चतुअ॑ 


गुरु जिनस्थ देचेन्दा. पूजयित्वा यथाविधि | 
जान्नीढ्य नृत्यमानन्द तदा स्तर ययुरालयस्‌ ॥२१॥ 
भाज्यं त्रेलोक्यपूजाय लव्ध्वा तनयमुत्तमस्‌ । 
भयवणफितरों प्रीतिसतुरां समवापतु ॥ररा॥। 
लक्ष्सी, क्ाश्यपदशस्य परां चुद्धि दिने दिने। 

या समन्‍्ततों यस्माज्ञाते त्रिजुवनेश्वरे ॥२३॥ 
तस्मादिन्ड* पितृभ्यां च दर्शनातप्तलोचने | 
वद्धमान इति श्रीसाक्नास अक्तों मुद्दा दिभोः ॥२४॥ 
प्रजानां परमग्रीति कुर्दन्‌ प्रतिदिन विश्ञु"। 
ब्रिक्लानी बदृधे कान्त्या सोस्यथया बारूचन्द्रवत्‌ ॥२णा 
क्रीडन्तमन्यटोद्याने कुमारेवेहुमिर्जिनस्‌ । 
रोद्रेण.फणिरूपेण कश्रिद्ेयों विभीषित, ॥२६॥ 
ददन्नासात्स्वयं त्रस्‍्तों नत. इत्वातिपूजनम्‌ | 

दीरो नाग्नाथ्यसित्यास्यामक्रोदस्य विश्र्‌ तासू ॥२७॥ 
फुल्लास्भो नरजोगन्धि स्वप्नभापरिवेषिणी | 
जासीत्तस्य दद्भचु कान्तिव्यक्तव्यक्षनलक्षणा ॥२८॥ 

न किल्चिदद्द्रुर्द तस्थ वभूव परमद्कुतस्‌ । 
नानाडद्भ्रुत॑ वर्थेचासीत्पश्यतां चरितं निजस ॥२९॥ 
भुदिता वीक्ष्यमाणास्त प्रजास्तदूयुणरज्िता' । 
लात्मोपा्जितलत्पुण्यविपाक्मिव सेनिरे ॥३०॥ 
धनदेन समानीतैरविचित्रेवासवाज्लया । 

भोंगैररमत म्राज्येरतीवसुखकारणे ॥३१॥ 


ध््मीशितापाइप्रणयावद्धलो ३ जा 
राज्यलक्ष्मीशितापाइम्रणयावद्धुलोचन । 
कामितों नेव च क्षेसे प्रथमज्ञानचोडित ॥३२॥ 


रस्म ] वर्धमानचरित १९३ 


जा कर आनन्द नामक नाटक खेलकर अपने-अपने स्थान 
चले गये ॥२१॥ 
त्रेोक्यमे पूजाके योग्य पात्र श्रेष्ठ पुत्रको पाकर भगवानके 
जता-पिता अत्यन्त प्सन्न हुए ॥२२॥ त्रिशुवनपतिके उत्पन्न होने 
फाश्यप वशकी छक्ष्मी दिनों-दिन चारो ओर खूब बढ़ने लूगी, 
इसलिए तथा उनके द्शनसे इन्द्र लोग और भगवानके माता- 
पिताके नेत्र तृप्त हो गये, इन कारणोसे भगवानका नांम असन्नता- 
वेक श्रीवर्धभान! रखा गया ।२३-२४।| तीन ज्ञानके धारी बे 
कमान जनताको प्रतिदिन परम प्रसन्नता देते हुए, बाल-चन्द्रमा 
समान सौम्य कान्तिसे बढ़ने छगे ॥२५॥ श 
एक समय भगवान्‌ बहुतसे राजकुमारोके साथ खेल रहे थे । 
समय उन्हें किसी देवने भयझ्कूर सपंका रूप धारणकर 
उखवाया ॥२६॥ पर भगवानके न डरनेसे वह स्वयं डर गया और 
उन्‍हें नमस्कार कर पूजा को तथा उनका वीर! यह असिद्ध नाम 
रख दिया ॥२७॥ सगवानके शरीरकी सुगन्धि फूले हुए कमलछकी 
गंधके समान थी, प्रभामण्डलसे व्याप्त उनके शरीरकी कान्ति थी 
पैथा उनका शरीर अनेक प्रकट झुभ चिह्नोसे युक्त था॥२४॥ 
भगवानके लिए अत्यन्त अद्भुत वस्तु भी कुछ भी अद्भुत न थी 
पर भगवान के अद्भुत चरितको देखनेवालोंके लिए अन्य दूसरे 
अदभुत व्यर्थ ही थे ॥२९॥ उनके गुणोंमें धुग्ध जनता उन्हे देख- 
फेर बहुत प्रसन्न होती थी और-सब छोग उनके दशनकों अपने 
पूवे जन्ममे उपार्जित उत्तम पुण्यका फल ही सानने छगे ॥३०॥। 
वे भगवान्‌ इन्द्रकी आज्ञासे कुवेर-द्वारा छाये गये अत्यन्त 
छुख देनेवाले, विचित्र प्रकारके अनेकों भोगोसे खुखपूर्वक रहून 
लगे। राज्य-लक्ष्मीके तीदण कटाक्षो और स्नेह भरे नेत्रोसे हक 
जानेपर भी वे भगवान्‌ मतिज्ञानावरणके क्षयोपशम द्वो जानेपर 


पट 


का 5 
"५ 


७ 


पुराणसारखसंग्रह [ चतुर्थ 


बज े कप 5 
तदा लाकाल्तिका देवा नियोग्रात्तमवोधयन । 
उन्मूछचाय दोपाणा क्षणो्यमिद्ि ते क्षम, ॥३३॥ 
सा प्रागभिनिःफास्तेजनताय धरनेखर* | 
दठो किमिच्छऊ दान जिन वजञ्नधराहुया ॥३ ४] 

५४ ० हर 

इन्द्रा स्वविष्टराकस्पेविंदित्वाइवधिछोचना । 
आययु परिवारे स्वे. सहसा कृतभूपणा- ॥इणा। 

हा रच स्प 
कुम्भरशसहलेण परयोड्णवजलोदरे, । 
अभिषिच्य जिन॑ वासों भूषणाचेरसूषयत्‌ ॥३%६॥ । 
रम्यां उन्द्रअभां वाज्ना चन्द्राइचुतिहारिणीस्‌ । 
निर्वेव्ये शिविकां भक्त्या राजराज. ससमानयत्‌ ॥३७०॥ 
इन्द्रविज्ञापितेनेशा समारूं सनोहरास्‌ । 
उक्क्षिय्वां क्षत्रिय पूर्व तामूहुखिदजेश्वरा ॥३4॥ 
सेवितों गीतनृत्याद्य” सन्‍्मोदेरष्सरोगणी ।॥ 
भ्रुव॒स्तिलकम्त॒द्यान ज्ञातचखण्डसमवाप स' ॥श्ढा 
आअवतीर्यर्य ततस्तन्र निरस्तवसनाधिक- । 
शिलाबामासित- केशानलुल्लत्पन्चभमिग्रहे ॥४०॥ 
दीक्षा पष्ठेच सक्तेन गतसझ्ना दिसस्थर । 
उपेतों राजवापास्तघनरोध इवाशुसान ॥४१॥ 


छैमे पदलके जैनान्केशानादाय वज्भ्वत्‌ । 
अमभ्यच्य निदधे क्षीरपयोधेरसके जले ॥४२॥ 


दीक्षासमयसम्पाप्तमन.पर्ययकोचनस्‌ । 
इन्द्र. सपरिवारास्तं प्रणिपत्य दिवे यु ॥४३॥ 


सम दर्भभानचरित १९५ 


20020 टहर न सके ॥३१-३२९॥ उप समय नियोग पूरा 
के लिए लछोकान्तिक देव आये और भगवानको समझाने रूगे 
हे भगवन_, दोषोको नष्ट करनेके लिए तुम्हारे लिए यही श्षण 
अच्छा है ॥२३॥ इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने जिन भगवानकी दीक्षा 
के एक वर्ष पहले ही से जनताके लिए “जो चाहो उसी वस्तुः का 
दान दिया ॥३४॥ अवधिज्ञानधार्य इन्द्रोने अपने-अपने आसनोके 
फेपनेसे भगवान का दीक्षा-कल्याणक जाना और जल्दीसे सजघन्न 
कर अपने-अपने परिदारोंके साथ वहाँ आये ॥१णा तथा 
भेगवानका क्षीर्सागरके जलूसे भरे एक हजार आठ घड़ोसे अभि- 
पक किया और उन्हें बख आसूपण आदिसे सजाया ॥३१६॥ तव 
ऊँवर चन्द्रमाकी किरणोकी चमककों शझात करनेवाली चन्द्रप्रभा 
नामकी रसणीय पालकीकों वनाकर भक्ति पूर्वक वहाँ छाया 
॥२७।| ओर इन्द्रके निवेदन करनेपर वे भगवान उस मनोहर 
पालकी से बेठे,जिसे पहले पहल क्षत्रिय छोग उठाकर ले चछे ओर फिर 
देवता छोंग उसे लेकर चले ॥३८॥| बहुत प्रसन्न देवाज्ननाओ-द्वारा 
गीत, नृत्य आदिखे सेवित वे भगवान्‌ प्रथिवीके तिलछकके 
समान सुन्दर ज्ञातखण्ड नामके उद्यानमें पहुँचे ॥३९॥ फिर 
पालकीसे उत्तरकर उन्होने बस्न-भूषण उतार दिये और एक शिल्ा- 
पर बेठकर पच्च मुष्टिसे अपना केशछोच कर लिया ॥४०॥ फिर 
उन्होंने समस्त परिग्नह्द छोड़कर पछ्ठोपवास पूवक दीक्षा ले छी और 
स्वाभाविक दीपिसे वे ऐसे मालछ्म होते थे जैसे बादलोके हट जाने- 
से सूये प्रभान्वित होता है ॥४१॥ तब इन्द्रोंने भगवान॒के वालोकों 
सोनेकी डिवियामें रखकर और उनकी पूजाकर उन्हें क्षीरसागरके 
निर्मेछ जरूमे क्षेप दिया ॥४२॥|दीक्षा छेते ही भगवानकों मनःपर्यय 
ज्ञान हो गया तब इन्द्रोने अपने सब देवो तथा देवियोके साथ 
तपः-कल्याणककी पूजा की तथा जे स्वर्ग लोक छोट गये ॥४श॥। 
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जे 
कि ० 
१8 | 


शिखरिणीद्वचम्‌ 


जरा55वचत्तोद्श्वान्ति बहुविधरुजाआहकलिदतं 
मयक्‍लेग्रोद्वीचि सरणवहुलललोलसलिलूम्‌ | 
ह॒त॑ ठृप्णावाते्जननजलधेतोयमखिलं 
द्र॒त्व॑ नेतुं येते युणकिरणमालों जिनरवि. ॥४४+ 
इति श्रीवर्द्धआानचरिते पुराणलंग्रहे भगवदुभिनिष्क्रमं नाम 
चतुर्थ, स्य: समाप्त. ॥ 


सर्ग ] वर्धभानचरित ६5७ 


अनेक शुणरूपी किरणोसे विभूषित उन जिन रूपी सूचेने, 
संसार-समुद्रके सारे जलूकों शीघ्र ही सुखा देनेका प्रयत्न 
किया जहाँ कि वृद्धावस्थारूपी भँवरोके चक्कर हैं, जो कि नाना 
प्रकारके रोगरूपी ग्राहोसे व्याप्त है तथा भय और क्लेश रूपी 
भरा है, एवं जहाँ सदा मरणरूपी चचर जल है ओर 

ञ्ञो रृष्णारूपी वायुओंसे संचालित है ॥४४॥ 


श्स प्रकार पुराणसाससग्रहके वर्धभानवरितम भगवानका 
दीक्षा-कल्याणक नामक चौथा सर्ग समास हुआ । 


पश्चमः सर्ग! 


कूलआने तठतो धीमानपरेद्ुद॑यापरः । 

स्थितये संचमादीनां भिक्षातत्तिमजुष्ठितः ॥१॥ 
अतिलम्ब जिन॑ तत्र सन्तुष्टः छूलभूपतिः । 
अणिपत्य समस्यरचच्य दढ़ों पायसमाइत- ॥श॥ 
वसुघाराउपतद्‌ ब्योंम्नः दिवि दुन्दुभयोडनदुन्‌ । 
विदेल शौतला घाता दिव्ययन्धविसर्पिण, ॥३॥ 
ब्ृष्टि: पपात एप्पाणां चन्ददाउम्रतगानिणाम्‌ । 
भहो दानमिर. प्रीतेश्वक्किरे बहुओज्सरै. ॥ ४ ॥ 
तलुसन्धारणामान्रासदोपा श॒ुद्धदातृकास । 
आदाच युक्धितों सिक्षासष्टिकास्थानमाओित. ॥ ५ ॥ 
तत. सुरगणा औता दचने श्रवणास्ृतत, । 
पात्रदान प्रग॑सन्तः छूछ ८ समपूजयन ॥ ६ ॥ 
कर्मणां संदति क्षिय्रन क्ष् याति चथा यधा । 
खसचपोसादनायस्न; स वभूत तथा तथा ॥ ७ ॥ 
दिखजीदनिकायेपु द्याधिदतमानस- । 

वर्धास्विन्न योगेन चानुर्मास्य जिनो डबसत्‌ ॥ < ॥ 
ततो5परेएु मासेट्ट ह्ानध्यानतपोस्स । 
प्वध्स््पुस्राप्टाणि घस्वाउइप्रतिच्न्धन' ॥ ९ ॥ 

हु कायोग्समेण मंम्थित । 


निमायाय्ुझुयन्ध 
गंदा सम घजन्वयोंगी दृपार्नी्र से सम ॥०॥ 


पश्चम सर्ग 


किसी दूसरे दिन दयाछ्ु चुछिमात्‌ भगवान्‌ संयम आदिकी 

रक्षाके लिए मिक्षा लेनेको कूछ ग्राममे गये ॥१॥ वहॉँके कूल 
नामक राजाने भगवानकों अपने यहाँ आया हुआ जानकर उन्हे 
नमस्कार कर पूजा की और आदरपूर्वक खीरका आहार दास 
दिया ॥श॥ तब वहाँ पद्न आश्वये हुए---पहलछा, आकाशसे धनकी 
वृष्टि हुई, दूसरा, आकाशमे इुन्डुमियों बजने छगी, तीसरा, शीवल 
एव दिव्य सुगन्धिकों फेलानेवाली वायु वहने लगी, चौथा चन्दन- 
की सुगन्धि और अमृतसे भरे फूछोकी बृष्टि होने रूगी, पॉचवों, 
देवताओले प्रसन्न होकर 'अहो दान, 'अहो दान इस प्रकार बहुत 
बार शब्द किये ॥३-४॥ भगवान, छुड् दातासे दी गई निर्दोष 
भिक्षाकों शरीर धारण मात्रके लछिए लेकर अष्टिका नामक स्थानमें 
५ 

योग पृवक्त ठहर गये ॥०॥ उस समय देवोने प्रसन्न होकर कानो- 
को प्रिय छगनेवाले बचनॉसे योग्य-पात्रमे दिये गये दानकी प्रशंसा 
की और उस कूछ राजाकी पूजा की ॥$॥ 

वे भगवान्‌ जितनी जल्दी यह कमेराशि क्षीण हो जाये तद- 
नुरूप ही उत्तम तप और आराधना करनेमे प्रयत्नशील हुए ॥७॥ 
तथा संसारके सभी प्राणियोंपर दयासे चित्तको व्याप्त कर अथात, 
दयामादसे वर्षाकाछके चार महीनोमे बे एक छी जगह योग- 
धारण कर »रहते थे ॥८॥ और उसके अतिरिक्त दूसरे महीनोमें 
ज्ञान ध्यान तपमें लवछीन वे भगवान्‌ वे रोक-टोक नगरो ओर 
देशोसे छोगोको धर्मोपदेश देते हुए भ्रमण करने छगे ॥९॥ 
एक समय ये उज्जयिनी नगरमे रात्रिके समय कायोत्सगे 

धारण कर बैठे थे। वहाँ गोरीके साथ घूसते हुए योगी (सात्यकि 


युराणसारसंग्रह [ पद्म 


वेतालफणिसिदादिरूपं विद्याचलेन तु । 
कृतवान्भीषणस्तत्र तस्य थेच परीक्षितुस्‌ ॥$१॥ 
चलिनुं तमशक्त सन्‌ एूज़ां कृत्वसिधानताम । 
दत्वाउपि च सहावीरसित्यगात्स निजालयम्‌ ॥$ रा! 


अन्यदा जुम्मसिकग्रामे ऋजुकूलनदीतदे। 
सनोहरवने सालवृक्षाघ स्थनिलूत्तके ॥4श॥ 


पष्ठभक्तं समादाय झुक्लध्यानमुपेयिवान्‌ । 
आारोहत्क्षपकश्नेणी जिगीपाय रजोद्धिपाम्‌ ॥१ शा 


ध्यानाचिप्यतिसोहादिधातिकर्म चतुष्टयस्‌ । 

आहूय केवलज्ञानमपराद्ले स लच्बबान्‌ ॥$ण॥ 

ततो ज्ञात्वा तहुदूनूति लोकत्नितय्कम्पिनीम । 
इन्द्ाः देवगणोपेता ाययुः सविभूतव ॥$ दा 


नाथं प्रदक्षिणीकृत्य स्तवे- स्वुत्वा स्ठुते पदन ! 

प्रणिपत्व मुद्दा सूर््ना पूजबित्वा गता डिवस ॥4ण7 

दिव्यध्वनिससुत्पत्ति ज्ञात्वोपायेन गोतमन्‌ । 

आनीतवांस्तठा नक्तः स वसूव गर्णी्वर ॥६<4॥ 

प्रतिपडेनपूर्वाडे छृष्पे क्रावगमासि च | 

पटसप्तवासरेजातो दिव्यध्वनिविदियन- ॥१९॥ 

स चाचा मध्यमां प्राप्य ती्धोत्पादन् रणस्स । 

सहासेनवनोद्यानं समाध्यासितवान बिद्यु ॥२०॥ 
> कल की 

तत स्वतनुभूपाडियुतिचक्रविसपश । 

घोतयन्तो दिशोड्शेपा आायन्देवा, ससेनीतेः ॥२१॥] 


ै. 
सगे ] बर्धंगायसरित २०१ 


नामके) महादेवने उन्हें देसा ॥१०॥ उस रुद्रने भगवानके थरैवैंकी 
रात फरनके लिए अपन विद्याचलसे बताल, सर्प. सिह आदि 
के रूप धारण किये, पर वह उन्हें हिगानेसे असमर्थ रहा। फिर 
उत्की पूजाकर, उनका 'सदाबीर' नाम रखकर वर अपने स्थान 
चढ़ा गया ॥११-१२॥ 
ऐके समय भगवान्‌ ऋजुकूछा नदीके किनारे ज़ुम्भिक आमके 
पास मनोहर नामक वनमे एक सालबृभझके नीचे शिलापर बैठे 
4॥१३ वहाँ उन्होंने पष्टोपवास पूर्वक शुक्छ ध्यान प्राप्त 
किया. तथा कर्म शब्षुओको जीतनेके लिए क्षपक श्रेणीमे आरूढ़ 
हुए ॥१४॥ और अपनी ध्यानरूपी अग्निमे मोहनीय आदि चार 
फर्साकी आहुति देकर दोपहरके बाद केवलज्ञान प्राप्त 
किया ॥१०॥ वब तीनो छोंकोकों कम्पन करनेवाले केवल ज्ञानको 
उत्पन्न हुआ जानकर सभी इन्द्र, देवोके समूहके साथ, बड़े 
चैभवसे बहों आये ॥१६॥ और प्रदक्षिणा कर स्तुति योग्य उन 
भगवानकी स्तुति की तथा असन्नतापू्वक सिर झुकाकर उन्हे 
नमस्कार कर तथा पूजाछर स्वर्गलोक चले गये ॥१७॥ 
भगवानकी दिव्यध्चनि निकलनेका क्या कारण होना चाहिये 
यह विचार कर इन्द्र गौतस ( इन्द्रभूति ) को वहाँ किसी उपायसे 
ले गया । वे गौतम भगवानके प्रथम गणधर हुए ॥१८॥ भगवाच- 
की दिव्यध्वनि श्रावण महीनेके कृष्ण पश्षको प्रतिषदाके दिन 
पूर्वा हमें निकली और छे सात दिन तक बरावर चछती रही ॥१९॥ 
जन भगवानने तीर्थ-प्रवर्तन करनेके लिए हेतुमूत मध्यमा बाणी- 
का अवलूस्बन लिया और महासेन वन सामक उद्यानमे आकर 
बैठ गये ।|२०॥| वव अपने शरीरके आभूषण आदिके प्रकाश- 
मण्डल ( जगमगाहट ) को फैछाते हुए और समस्त दिशाओंकों 
प्रकाशित करते हुए चारों ओरसे देववा छोग बहोँं आये ॥२१॥ 


नये 
छ 
श्र (क। 


पुराणतारंग्रह [ पाम 


नेदुदुन्दुमयों ब्योस्नि सुभगा मारता चबुः । 
उष्पदूष्टाइुशा गन्धवासपन्ता चोडप्तत्‌ ॥२०॥ 
कृत्य प्रातहायाणे महं च परमाद्श नम । 
प्पासत पपचन्तस्त लिनवाज्यनु' पारसभ ॥२३॥ 
ठमशिष्वर्जनरन्यदुरापं च तगानत्रपे | 


सर | ' चर्घमानचरित २०३ 


उस समय आकाणसे छुन्हुमियों बजने छूगी, सुगन्वित वाद 
चहने लगी आओ डेजाओको मम सुग 2 हि 
कक डर | आर [दिए गन्धिसे सुगन्धित करती हुई 
काझसे पुष्पद्ृष्टि गिरने छणी ॥रुण। सभी देवता आठ प्राति- 
जा रचना कर ओर अत्यन्त अज्भूत पूजाकर भगवान्‌के 
हल रूपी अम्रतका पान करते हुए समवशरणमें बेठ गये 
॥२३॥ तीनो छोकोमे अपात्न छोगोके लिए छुछेभ उस वाणीको 
इन्‍्द्रमूति आदि गणधरोने जीवादि तत्त्वमे सन्देह रहित होकर 
सुना ॥२४॥ 

चेटक राज़ाकों छठवी पुत्री चन्दनाने भगवानकों प्रणाम कर 
तथा शीघ्र ही घंसारसे विरक्त हो जिनदीक्षा धारा कर ली ॥२०॥ 
महासेत आदि राजा छोग भी श्राबक हो गये और प्रियह्न॑देवी आदि 
दानियों अज्ञानरहित हो श्राविकाएँ हो गईं ॥२६॥ वे भगवान्‌ मुनि, 
आ्यिका, श्रावक-क्राविका, इव चार संघोके स्वामी थे॥ उन्होने 
अपने श्रे"_ ज्ञानवछसे देवताओं और मनुष्योकी सभामे जनताका 


संशय नष्ट किया ॥२७॥ संसार तरने योग्य भ्रव्य जीवो 


को तारते हुए तथा प्राणिवर्गकों उपदेश देते हुए वे जिनेन्द्र भूतछ 


पर अमण करने छगे ।२८)| डे ही 

- सभी अतिशयोसे युक्त उसने श्रीवर्धभान भगवानके संघम 

महाबुद्धि शाढी ११ गणबर घे, ५०० सनःभ्पयेय मम तथा 
सात सौ फेवछज्लानी झुनि थे, तेरह सौ अवधिज्ञानी सुनियाक 
सख्या थी, विक्रियाऋद्धिधारी सुनियोकी सख्या नो हा नो 
सौ थी, तथा परम तेजस्वी चौद्‌द पूर्वधारी मुनि तीन साथ, 
एवं युक्तिवादी खुति चार सौ थे, चन्दनादि छत्तीस हजार 
आयिकाएँ थी तथा पीन छाख श्राविकाएँ थी ओर एक राख 


यशस्वी शावक थे 5 रेटी। 


इस प्रकार चहुर्विध संघके साथ अ्रसमण कर अन्‍्तमे वे रत्नत्रय 


पुराणसारसगरह [ पञ्नम 


अथाच्ते दर्शनज्ञानचारित्रविधिनायक' । 
आगत्य नगरीं पावां सहसदूघचतुष्टय, ॥३७॥ 
शिलाया स्थितवानेकः प्रलम्बितकरद्दय* । 

भृत्वा योगी ततश्रक्रे शेपाणां कर्मणां क्षयम ॥३६॥ 
ऊर्जस्य कालपक्षस्य चतुर्दश्यां निशि प्रभु' । 
कृति निष्ठाप्य पष्ठेन प्रत्यूपे प्राप निम्न तिम्‌ ॥३७॥ 
अथेन्द्रा देवसड्घेन साक॑ सपदि सादराः। 
निश्ि तमांसि भिन्दन्तों रुचां चक्रेः समाययु: ॥३८॥ 
आत्मीयशक्तिसर्वस्व॑ दुर्शयन्त इवादभु ताम्‌ । 
पूजा तस्य तनोइचक्रु्गन्धास्ठ॒मसवादिसि, ॥३९॥ 
ततो जिनकथासान्द्ररसरझितमानसा- । 
उत्पाद्य पुण्यसद्ग॒त्न॑ ययुर्नाक यथायथम्‌ ॥४०॥ 
स समा ब्िशतं भोगे वने च द्वादशाउवसत्‌ । 
विजहार श्रिया जैन्या त्रिंशतं त्रिदशाचित ॥४१॥ 
वेशाखझुक्लपक्षस्प दशम्यासाप केवलूम्‌ । 
श्रावणक्ृष्णपक्षादिदिने तीर्थप्रवर्तदनस्‌ ॥४२॥ 
अयेमन्नसवरक्ष स्वर्गावतरणादिषु । 
स्वातिश्व परिनिर्वाणे वद्ध मानस्य धीमतः ॥४३॥ 
सप्तारल्निम्रमाणाड्र” शरत्तपनतेजसम्‌ । 
वर्दधमानं जिन सून्नों नमासि ज्वलितश्रियन्‌ ॥४४॥ 


शिखरिणीत्ृत्तम्‌ 


इतीय॑ नामावलिरुचिरकुसुम कान्तिरहिते- 
यैशोगन्धाञ्सोदे स्तुतिकिसलयोन्मिश्रसुभगे. । 
जिनस्था्च्या भक्तिप्रचलितधियाइकारि हि मया 
क्षमा कार्यों तस्यां गुणविरह्ितायामपि विदा ॥9७ा। 


सर्ग ] ,पेर्धंसानचरित २०५ 


निधिके स्वासी भगवान्‌ पावा मगसीमें आये ॥३५॥ बहॉँ एक 
जिढछापर अकेले खड़गासनसे खड़े होकर उन भगवानने शेष 
ऊसाकाी भी नष्ट कर दिया ॥१६॥ और उन्होंने कार्तिक 
महीनेकी कृष्ण चतुर्रशीकी रा्रिमे कृतक्ृत्य हो शआ्रतः काछ 
मोक्ष भाप्त किया ॥३७॥ तब इन्द्र लोग देवताओंके साथ शीघ्र 
ही राजिके अंधकारको अपनी प्रभामण्डलूसे भेदते हुए अर्थात्त 
| भ्रकाशित करते हुए भक्ति पूर्वक वहाँ आये |३८॥ तथा 
अपनी आत्मीय शक्तिका पूरा प्रदर्शन करते हुए उन छोगोने 
गछ चल्द्न पुष्प आदिसे भगवानके शरीरकी अद्भुत पूजा की, 
॥३९॥ ओर जिन भरावानक्ा गुण कीतेन कर पुण्य छाम कर 
असन्नचित्त हो स्वर्ग छोक चले गये ॥४०॥ 
उन भगवानूने अपनी आयुफे तीस वर्ष भोगोमें, १२ वर्ष 
"पवार और तांस बषे तक इन्द्रोसे पूज्य अहन्त लक्ष्मी पाकर 
विहार किया ॥४९॥ उसने वेशाख शुक्छ दशमी तिथिफे दिन 
“पेलज्ञान प्राप्त किया था और श्रावण कृष्ण अ्रतिपदाकों तीर्थ 
प्रवत्तन किया था। वर्धमान भगवानके स्वगंसे अवतरण आदियें 
भ्यमा नासका योग था और मोक्ष जानेमें स्वाति नक्षत्र था 
४२-४३ उत्तके शरीरकी ऊँचाई सात अरत्नि अर्थात्‌ १॥| हाथ 
थी। शरीरकी कान्ति शरदूकालीन सूर्यके समान थी । में प्रकाश- 
भयी उन जिन वर्घेभानको नमस्कार करता हूँ ॥89॥ 
इस प्रकार भक्तिवश मैंने यशरूपी गन्धसे सुगन्धित ओर 
स्तुतिरूपी कोपछोसे सुशोमित (अलूकारादि) कान्तिसे रहित होने 
पर भी नासावलीरूपी मनोहर पुष्पोसे जिन भगवानूकी पूजा 
की है। गुणोंसे रहित भी इस स्तुतिके संबंधमे सज्जन छोग मुझे 


क्षमा करें ॥४५०॥ जे 
विद्यामे पारन्नत देवाह्ननाओका स्वासी इन्द्र भी जिनके थोड़े 


२०६ पुराणसारस्प्रह [ पग्नम 


गठान्तों विद्यानां त्रिदशवनितानासधिपति- 

ने शक्तो यस्थासीदूगरुणलदमपि स्वोठुसखिलूम । 
महिम्नामाधारों श्रुवननधिद्तध्वान्ततपन 

स भ्याद्षों वीरो ज़ननजयसम्पत्तिजननः ॥४ 4॥ 


।आ 


इति वर्धमानचरिते पुराणसारसंग्रहे भगवज्निवाणगमर् वाम 
परचस. सर्ग ससात्तः ॥ 


सर्ग | वर्धघमानचरित २०७ 


गुणोकी भी पूरी तरहसे स्तुति करनेमे असम रहा, वे सहिमाओ 
के आधार, संसारके अज्ञानान्धकारकों दूर करनेमे सू्यके समान 


वीर भगवान्‌ हमलोगोके जन्म म्त्यु जीतनेवाली सम्पत्ति अर्थोत्त्‌ 
मोक्षकों देनेवाले हो ॥४६॥ 


इसप्रकार पुराणसारस्ग्रहके वर्धभानचरितमे भगवानका मोक्ष- 
गमन नामक पॉचर्वों सर्ग समाप्त हुआ । 
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